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्रस्तुत पुस्तक मे विशव्‌भर कौ 
साहित्य, शांति ग्रौर विज्ञान केक्षेत्रोंमे 
उल्लेखनीय सेवा के उपलक्ष्य मे नोबल 
पुरस्कार से सम्मानित महिला्नों के 
परिचय तथा उनके वारा किए गए 
महृत्वपूण कार्यो का विवरण दिया गया 
है । इसमें श्रपने लक्ष्य के प्रत्ि उनकी 
लगन, सृन्ञ-वरूमः, मरौर श्रपनी प्रतिभाके 
रचनात्मक उपयोग से मानव-मात्र के 
कल्याण मे उनके योगदान का स्पष्ट 
उल्लेख हृश्ा है । पृस्तक के प्रारम्भ मे 
ही नोबल पुरस्कार देने वाले संस्थान 
ग्रौर नोवल पुरस्कार के संस्थापक 
गरलफ़ड नोवल कौ जीवनी दी गई दै, जो 
मरपने-्राप मे बहुत ही रोचक है। इस 
पुस्तक की लेखिका श्रीमती ब्होरा ने 
इनमे से जीवित पुरस्कार-विजेताग्रो से 
खुद पत्र-व्यवहार करके तथा शेष ्नन्यों 
के वारे मेंप्रामाणिक स्थानों से पूछ-ताछ 
कर सभीके बारे मे जिस तरह सही 
तथ्य, चित्र ्रादि प्राप्त किए वह्‌ 
प्रशंसनीय है। 

यह पुस्तक महिलाग्रों के लिएदही 
नही, सच्ची लगन, आस्था श्रौर मह्‌- 
त्वाकाक्षा को लेकर जीवन के किसी वड़े 
उदर्य की पूति चाहनेवाले सभौ तरट्‌ के 
लोगों के लिए प्रेरणा श्रौर स्फ्ति प्रदान 
करती है । 
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दो ठाब्द 


हिन्दी के विकास ओर प्रसार के लिए शिक्षा एवं समाज कल्याण 
संत्रालय के तत्वावधान में पुस्तकों के प्रकाशन की विभिन्न योजनाएं 
कार्यान्वित कौजा रहीरदैँ। हिन्दी मेँ अभी तक ज्ञान-विज्ञान के 
क्षेत्र मे पर्याप्त साहित्य उपलब्ध नहीं है, इसलिए एसे साहित्य के 
प्रकाशन को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है । यह्‌ तो आवश्यक है 
ही कि एसी पुस्तकं उच्चकोटि की हों, किन्तु यहभी जरूरीहैकिवे 
अधिक महंगी न हों ताकि सामान्य हिन्दी पाठक उन्हें खरीदकर पठ 
सकं । इन उहेष्यो को सामने रखते हए जो योजनाएं वनाई गई हैः 
उनमे से एक योजना प्रकाशकों के सहयोग से पुस्तकं प्रकाशित करने 
कीहै। इस योजना के अधीन भारत सरकार प्रकाशित पुस्तकों कौ 
निश्चित संख्या में प्रियां खरीदकर उन्हं मदद पहुचाती है । 

प्रस्तुत पुस्तक “नोवल पुरस्कार-विजता महिलाएं इसी योजना 
के अन्तर्मत प्रकाशित की जा रही है । पुस्तक में साहित्य, विज्ञान ओर 
शांतिके क्षों मे विश्व-भर की नोवर पुरस्कार से सम्मानित महि- 
लाओं का परिचय तथा उनके महत्वपूणें कार्यो का विवरण सरल 
एवं रोचक शैली मेँ दिया गया है । पूरस्तक सचि है । इसके लेखन 
ओर कापीराइट इत्यादि की व्यवस्था प्रकाशक ने स्वयंकी है तथा 
इसमे शिक्षा मंत्राय द्वारा स्वीकृत शब्दावखी का उपयोग किया 
गया है । 

आशा है यह्‌ योजना सभी क्षेत मे उत्तरोत्तर रोकप्रिय होगी । 
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केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, (गोपाल शर्मा) 
(शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय, निदेशक 
सारत सरकार नई, दित्लो) 


उन सभी को 
जो कहीं भी कुछ प्रकाश मे लाने के किए प्रयतशील है| 


अपनी बात 


पिचले दस वषं से महिला-उपलबव्धियों के क्षेत्र मे कार्यं करते हुए मेरा ध्यान 
विश्व की नोव पुरस्कार-विजेता महिलाओं पर भी जाना स्वाभाविक ही था। 
स्टाकहोम मे नोवल फाउंडेशन को पत्र लिखकर उने चितो व संदर्भ-सूचनाओं 
सम्बन्धी सहायता के लिए अनुरोध करिया । शीघ्र ही उत्तर प्राप्त हो गया। 
उन्होने विज्ञान, साहित्य ओर विश्व-शांति मे पुरस्कार प्राप्त सभी महिलाओं की 
सूची ओौर जीवित मटहिकाओं के पते भेज दिए । साथ ही दिल्ली में किस पुस्तकाय 
से फाउंडेशन के वापिक प्रकाशन- ले प्री नोवल --उपव्ध है, यह सूचना 
भी । पूरे चित्रो का सेट भेजने कौ व्यवस्था सम्वन्धी निर्देश भी उसमे था, जिसके 
अनुसार स्वीडिश दूतावास के सचिव से सम्पकं स्थापित कर उनकी सहायता से 
चित्र भी मंगवा लिए गए । 

एकवारगी लगा, यह सव आसानी से हो गया तो अगला काम भी आसानी 
से हो जाएगा । पर एसा नहीं हुआ । फाउंडेशन ने जिस “इंडियन एकेडमी आफ 
साइंस' का हवाला दिया था, वहां से कुर तीन नाम ही मिल सके । केवल विज्ञान 
मे पुरस्कृत पांचों नाम भी नही- कारण, सन्‌ 1962 तक के प्रक्राणन ही वहां 
उपलब्ध थे । इसके बाद के नोवल-लेक्चसं आदि अभी छपकर आए ही न थे । 
चौथे एक जीवित नाम रसायनज्ञ डोरोधी क्रोफुट हंजकिन का पता सूचीमें था, 
उनसे प्र-व्यवहार कर काम चला छिया गथा । विज्ञान के पांचवें नाम ओर 
साहित्य व विश्व-शान्ति के शेष सभी नामों के किए राजधानी की शायद ही कोई 
लाइत्रेरी वची होगी, जहां मेने इस सामग्री को तलाश न की हो । फिर भी प्राप्त 
सामग्री से संतोष हुआ, एेसा नहीं कहा जा सकता । लेकिन जो काम उठाया था 
उसे पुरा किए विना भी संतोष कंसे होता ? 

दूसरी मुख्य कठिनाई मेरे सामने थी, विज्ञान मेरा विषय न होने के कारण 
उसके नामों से सम्बन्धित कायं को सम्चने की । इसके लिए अपने सुपुत्र भषज्य- 
विज्ञानी डा० शशिभारत ब्होरा से तो सहायता मिरी ही, इन लेखों को पांड- 
च्पिके ल्एि अन्तिम रूपदेने मे श्री हरि ओम चावला ने भी पर्याप्तं मेहनत 


की । फिर “विज्ञान प्रगति" के सह-संपादक श्री मनमोहन मिश्र ने भी अपनी 
व्यस्तता मे से समय निकालकर इन्दं देखा व अपने वहुमूल्य सुज्ञावों से मुञ्ञ 
लाभान्वित किया । 

नोव फाउंडेशन के सेक्रेटरी श्री इरसी वीरंट, स्वीडिश दतावास के सेक्रेटरी 
श्री फोल्के लोफग्रेन तथा अन्य सव सहयो गियों की मे हृदय से आभारी हुं । केन्द्रीय 
हिन्दी निदेशाख्य ओर प्रकाशक राजपाल एण्ड सन्ज के प्रति भी मँ अपना आभार 
प्रकट करती हं, जिनके स्वीकार ओौर प्रयत्न से यह्‌.कायं पुस्तक रूप में पाठकों के 
सम्मुख आ पाया । पुरा संतोष तो शायद किसी भी कायं सेःसंभव नहीं है, पर इस 
कायं मे आई कठिनाइयों का ऊपर जो जिक्र मने किया है, उस पृष्ठभूमि मे एक 
यथासंभव प्रयत्न के रूपमे ही यह्‌ आपके हाथों मेंदेरहीहुं। ¢ 


10, न्यू माकंट, -आशारानी ब्होरा 
वेस्ट पटेल नगर, 
वरद दिल्ली-8 
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अल्फेड नोवल ओर उनका पुरस्कार 
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(6) नैरी साख्ण (1966) 


21 
27 
34 


42 
53 
58 
70 
176 


81 
90 
98 
111 
121 
125 






1 
1 
१ 
+ 
१ 
। 





न 


अल्फ़ड नोबल तैर उनका पुरस्कार 
(1833-1896) 


कुछ लोग होते हैँ जो स्वयं जीवन-भर दुःखी रहते है, इसलिए 
दूसरो का दुःख समन्षते हँ ओर इसीलिए दूसरों के हित मेँ अपना सव 
कछ देकर अंत मे यश के भागी वन जाते हैं । 

आविष्कार ओर मानवीय संवेदना का पर्याय एेसा ही एक नाम 
दै--अल्फेड नोवल । अल्फ़ेड नोवल, जो बचपन से रोगी था, जीवन- 
भर रोगी ओर दुःखी रहा, फिर भी जी-तोड़ मेहनत कर आविष्कारों 
मे जुटा रहा ओौर फिर अपनी जिन्दगी-भर की कमाई का विज्ञान, 
साहित्य ओर विश्व-शान्ति के पक्ष मे वसीयतनामा करके विश्व-इति- 
हास मे अमर हो गया। 

नोवल पुरस्कार कानाम आज संसार का प्रायः हर नागरिक 
जानता है क्योकि यह्‌ विश्व का सवसे बडा प्रतिष्ठा-पुरस्कार है । पर 
जिसने इस पुरस्कार की स्थायी व्यवस्था की, उस अत्फ़ड नोवर की 


` जीवन-गाथा से अधिक लोग परिचित नहीं है । इसलिए नोवल पुरस्कार 


विजेता विश्वविख्यात महिलां की कीतिगाथा छिखने से पुवं अत्फ़ेड 
नोव ओौर नोवल पुरस्कार के वारे मे जानकारी देना भी समीचीन 
होगा । ॥ 
अत्फ़रेड का पूरा नाम अत्फ़ड वर्नाडं नोवल था। इनके पूवेज 
“नोविलियस' कहलाते थे । पितामह एक सेना-चिकित्सक थे । वे अपने 
नाम के आगे 'नोविकियस' की जगह 'नोवल' लिखने लगे थे तो वंश- 
परम्परामे आगे नोवल ही चल पड़ा। अल्फ़ेड के पिता इमानुएल 
नोवल ने कोई विशेष शिक्षा नहीं पाई थी । चौदह वषं कौ अवस्था मे 
ही स्कूल छोडकर उन्हं एक जहाज में केविन-व्वाय बनना पड़ा । तीन 
वषे की इस नौकरी के बाद उन्होने ओर भी करई छोटी-मोटी नौकरियां 
कीं, जिनमे व्यस्त रहने के बावजूद कुछ न कुछ समय निकालकर 


10 नोव पुरस्कार-विजेता महिकाएु 


आर्कटिक्वर ओर मेकेनिज्म का अध्ययन किया। स्वतन्त्र रूप से 
आर्कटिक्ट' ओौर "विल्डर' का व्यवसाय भी करते रहे । फिर स्टाक- 
होम के एक विज्ञान कालेज मे शिक्षक हो गए । आविष्कारों कीओर 
उनकी विशेष अभिरुचि थी । विस्फोटक पदार्थो पर प्रयोग करते-करते 
संयोगवश उन्होने चीर-फाड के यंतो ओर रवड के एेसे गदं, जिनसे 
रोगियों ओर जखस्मियों को आराम मिक सके, का भी आविष्कार कर 
डाला। जहाजों की निर्माण-कला में भी दिलचस्पी लेते रहे, पर 
उनका विशेष ज्ुकाव शक्तिशाली विस्फोटकं के आविष्कार कीओर 
ही था। 
इमानुएल नोवल अपने विस्फोटकं के परीक्षण के सिलसिले में 
नाइटोग्छसरीन तथा अन्य रसायनों का परीक्षणकर रहैये कि 
अकस्मात्‌ हुई दो दुघंटनाओं ने उनके जीवन को बहुत प्रभावित किया । 
पहली दुघंटना 1837 मेँ स्टाकहोम में हई । इसमे इतना भयानक 
विस्फोट हुआ कि मकानों कौ खिडकियां चर हो गई ओर उसके धमाके 
से कई लोग विक्षिप्त हो गए । उनकी प्रयोगशाला करीब-करीव उड- 
कर गायव हो गई थी ओौरवे दिवाल्याहो गए थे। इस आघात के 
वाद्‌ मिलो के परामशं सेवे रूस चले गए । वहीं प्रयोगशालाओं सें 
उन्होने समुद्री सुरंगों पर परीक्षण आरम्भ कर दिया । क्रीमिया के 
यद्ध तक वे अपने परिवार के साथ रूसमें ही रहे । इस दौरान उन्होने 
कुछ एसे आविष्कार करिए जो नौसेना के लिए अत्यधिक महत्त्वपुणं 
थे । युदधकार मे इमानुएक के परिवार के अन्य सभी सदस्य स्वीडन 
लौट आए थे । केवल एक पुत्र स्वीडिग वही रह्‌ गया जो आगे चलकर 
खस का एक प्रख्यात इंजीनियर हुआ । वाम्‌ के अक्षय पेटोल-सोतों का 
पता त्वीड्गिने ही लगाया था। विस्फोट की दसरी दुघेटना भी 
1864 मे स्वीडन मं ही हई । इसमे उनके सवसे छोटे पुत्र एमिल के 
. शरीर कौ धञ्जियां उड़ गई ओर सारा स्टाकहोम हिल गया । इस 
सरे आघात से इमानुएर का मस्तिष्क विकृत हो गया । फिर अपने 
शेष जीवन में वे कुछ भौ न कर सके । इन दोनों घटनाओं ओर पिता 
के जीवन के उतार-चढ़ावों का असर अल्फेड नोवल पर अपने दूसरे 
भादयों की अपेक्षा अधिक पड़ा | 


प. 
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इमानुएक की पत्नी का नाम था- कं रोीन हेनरिएटा आलसिल । 
उनके चार लड्के हृए- रावटं, ल्वीडिग, अत्फ़ड ओर एमिल । अल्फड 
का जन्म 1833 मे स्टाकहोम में हुमा । यह वाल्क शरीर से बहुत 
दुव ओर मन से बहुत भावृक था । कभी सर्दी, कभी ज्वर ओर हमेशा 
अजीणे । उसके साथ स्नायविक दुवंलता । लगातार अस्वस्थ रहने के 
कारण अत्फरेड वरावर मां के सामीप्यमें बने रहे । इसलिए मां-पुत्र 
मे असीम प्यार ओर लगाव था जो जौवन-भर वना रहा । मां अपने 
इस दुवे ओर भावुक वेटे को हमेशा वाइविरू ओर अन्य धर्मग्रथों से 
प्रेरक कथाएं पट-पठकर सुनाया करती ओर कहा करती थी कि शरीर 
से दुवर ओौर अस्वस्थ रहते हुए भी मेरा अल्फ़ड एक दिन संसार का 
एक महान व्यक्ति वनेगा। उसकी प्रसिद्धि ही नहीं होगी, लोग उसका 
नाम श्रद्धा ओर आदर से छया करेगे । 

अल्फ़ड का पूरा जीवन एक दुखी, रोगी, अत्यधिक परिश्चमी ओर 
अपने कायं के प्रति समपित व्यक्ति का जीवन रहा । उनके जीवन में 
कई घटनाएं ठेसी घटीं जिनसे उनके जीवन का प्रवाह एक विशेष 
दिशा कीओर मड गया ओर वे अत्यधिक संवेदनशील हो उठे । 
युवावस्था मे उन्होने एक सुन्दरी से प्रेम किया जो अल्पाथुमे ही मर 
गई । उसकी मृत्यु से उन्दँ इतना सदमा पहुंचा कि फिर वै जीवन-भर 
अविवाहित ही रहे । जीवन मे किसी अन्य स्तरीकाप्रेमन पा सकने 
के कारण, वे अंत तक अपनी मां के उपासक वने रहे, इतने कि जव तक 
मां जीवित रहीं, वे उनके लिए छोटा वालक' ही वने रहे । वे जहां 
भी रहे, मां को वरावर पत्र छिखते रहै ओर वार-बार दौडकर उनसे 
मिलने जाते रहै । वात्सल्य कां खोत ही अत्फरेड के जीवन में पूरे वेग 
से वहता था । उनके सम्पकं म आने वाले ओौर उनसे ्रेमपणं वतव 
करने वाले अन्य सभी व्यक्तियों के प्रति उनकी राय थी कि वे उनके 
धन के कारण ही उनसे प्रेम करते है, अन्यथा नहीं । 

अपने पिता कौ तरह ही रसायन, भौतिकशास्त ओर यंत्रविज्ञान 
अल्फ़ंड के प्रिय विषय थे 1. सत्रह वर्षं की आयु मे यंद्विज्ञान के विदोष 
अध्ययन के लिए वे अमरीका गए । प्रसिद्ध वैज्ञानिक जान एरिक्सन के 
सानिन्ध्य मे वहां उन्होने नौसेना-सम्बन्धी यंतो का अच्छा ज्ञान प्राप्त 
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किया । उन्हीं दिनो एरिक्सन ने एक नये ढंग के इंजन का आविष्कार 
किया था। इस इंजन को परीक्षा के लिए 11 फरवरी, 1853 का 
दिन निर्चित हुआ था । इस इंजन को "एरिक्सन' नाम के वाष्पपोत 
म लगाकर समुद्र मं उतारना था । एरिक्सन' उतारा गया । कुछ दुर 
चला ओर फिर भयंकर तूफान मे उटी प्रचण्ड लह्रो की चपेटमें आकर 
डव गया । इसके साथ ही आविष्कर्ता एरिक्सन की सारी आशाएं भी 
इव गई । पचास हजार डालर्‌ कौ पूंजी उसके वनाने मे खच हूर 
ओौर निराशा हाथ लगी । अपने पिता के साथ हुई दो दुर्घटनाओं मँ 
जवदंस्त हानि देखने के बाद एरिक्सन की इस हानि ने अत्फ़रेड को 
वेहद दुःखी ओर भावुक वना दिया । उन्होने उसी समय दृढ निश्चय 
कर ख्या कि जीवनमें कभी लक्ष्मीकी कृपा हुई तो वे एक एेसी धन- 
राशि अवश्य प्रथक्‌ रखेंगे जिससे कि वैज्ञानिकों को उनके अन्वेषण में 
सहायता मिले ओर अकस्मात्‌ हानि से उन्हं अ्थ-संकट का सामना न 
करना पड़ । 

इस घटना के वाद अल्फ़रड स्वदेश खौट आए ओर अपने पिता 
द्वारा किए जा रहै नाइटोग्केसरीन के परीक्षणों मे ही सहायता करने 
लगे । वे सदा एेसे मिश्रण की खोज में रहते जो कम भयानक ओर 
अधिक शक्तिशारी हो । 

सन्‌ 1867 मे एेसा अवसर भी उपस्थित हो गया 1 एक दिन 
वेगन मे से नाइटोग्टसरीन से भरे हए टिन उतारे जा रहै थे । तभी 
अत्फ़ेड की निगाह्‌ एक एसे टिन पर पड़ी जिससे ज्ञरकर नादटोरलेस- 
रीन उस बालू पर गिर रही थी जो उसके चारों ओर रखी हुई थी । 
वाल मे मिलकर नाइटोग्कंसरीन ठोस पदाथं में परिवर्तित हो रही 
थी । भयानक विस्फोटों के इतिहास में यह्‌ एक अनोखी घटना थी 
जिसने डायनामाइट" को जन्म दिया । डायनामाइट भयानक विस्फोटक 
होने पर भी अपने साथ बेखटके ठे जाया जा सकता था । अलत्फ़ड 
एेसी ही किसी वस्तु की खोज मे थे- भयानक विस्फोटक ओर शक्ति- 
शाखी, पर कम खतरनाक । उनकी चाह पूरी हो गई । 

इस आविष्कार को पेटेण्ट कराने के बाद अलत्फ़ेड नोबल ने कार- 
खाने खोलने के लिए कई देशों की सरकारों के पास प्राथना-पर भेजे । 
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करांसि के वैको ओर बड़ व्यापारियों से ऋण मागा। पर संसार को 
उड़ा देने वारे विस्फोटकों के विकासके किए सभी ने सहायता करने 
से इन्कार कर दिया । केवल फंस के सम्राट नेपोलियन तृतीय को 
उनकी योजना पसन्द आई ओर उन्होने काफी धन देकर फ़रंस मे अल्फेड 
के काम के किट्‌ कई फैवटरियां खुल्वा दीं । फ्रांस में यह कार्यं फंलाने 
के बाद अल्फेड अमेरिका गए । उनके विस्फोटकों की ख्याति वहां 
उनके पहुंचने के पूर्वं ही पहुंच चुकी थी । न्यूयाकं के होटल-मालिकने 
जेव यें वसों के नमूने लिए घूमने वाले इस व्यक्ति को होटल से निकाल 
दिया । न्यूयाकं से अल्फ़ेड कलीफोनिया गए ओर अपने एक मित्र की 
सहायता से वहां फंक्टरी खोली । फिर तो उनका काम एेसा जमा कि 
पाच वषं की अवधि में यूरोपके सभी देशो में उनकी फंक्टरियां खुल 
गई । डायनामाइट चूणं से अल्फंड ने खाखों कमाए | 

फिर एक दिन एक ओर घटना घटी । पेरिस को एक फैक्टरीमे 
काम करते समय अत्फेड की एक उंगी कट गई ओौर उससे खून 
वहने लगा । अलकोह्ल ओौर ईथर के मिश्रण मे गन-काटन को भिगोकर 
ज्यों ही उन्होने ज्म पर वाधा, एक विचार उनके मस्तिष्क में कौ 
गया । गन-काटन एक भयानक वस्तु है । इसे यदि नाइटोग्ेसरीन में 
हर कर लिया जाए, तो दुगनी शक्ति का विस्फोटक तेयार हो सकता 
है । परीक्षण किया गया अौर ¶्लास्टिग जेलाटीन' नामक ८क्‌ भया- 
नक विस्फोटकं तयार हो गया । इस प्रकार नोवल ने संसार को पटरी 
वार वह्‌ वस्तु दी जिसमे वतंमान युद्ध इतना विनाशकारी हो गया 
है । इसके दस वषं वाद उन्होने छोटे अस्तो के लिए विना धुएं के 
वारूद का आविष्कार किया । सेन रोमियो की अपनी फक्टरी मे काम 
करते हए उन्दनि पेट्रोलियम ओर छृतिम गटापारचा की करई वस्तुएं 
बनाकर उन्हं पेटेण्ट करवाया । 

यह सारा काये उनकी अस्वस्थतामेही चर रहा था। उनके 
सिर में सदा पीड़ा रहा करती थी ओौरवेसिरपर ष्ट्री बाधे कायं 
करते रहते थे । पीड़ाको वेग बढुने पर वहीं लेट जाते, वेग कम होते 
ही काम में फिर उसी तरह जुट जाते 1 फंक्टरियों के जहरीले धुएं ने 

थ्य र र री र = 
स्वास्थ्य पर ओर वरा प्रभाव डाखा । सर्दी-भर खांसी से पीडित रहते, 
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पर कथीभी कामकानागान करते। मोटे-मोटे ऊनी छवादे ओदे 
कार में बैठे प्रतिदिन प्रयोगशाला की ओर जाते दिखाई दे जाते। 
कभी-कभी सिरददं से घंटों छटपटाते रहते लेकिन काम फिर भी चरता 
रहता । सफक्ता के किए इतना मूल्य शायद ही किसीने चुकाया हो । 
विद्टान ओर वैज्ञानिक उन्हे उनके वहुमूल्य आविष्कारों के कारण 
सम्मान की दृष्टि से देखते थे; साधारण लोग भयानक विस्फोटकों के 
आविष्कारक के रूप में उनसे घृणा करते थे । लेकिन मां के अलावा 
एेसा कोई न था जो उनकी मानसिक वेदना को समज्न पाता या उनसे 
आत्मीयता बढ़ा पाता । यों प्रथम प्रेमिका कै वाद अल्फेड के जीवन 
म दो सुन्दर स्त्रियां ओौर भी आई पर उन्हे वे अपना नहीं वना सके 
ओर उनकी मानसिक वेदना व एकाकीपन की पीड़ा दिनोंदिन गह्राती 
चरी गई । दूसरी स्त्री से उन्हं निराशा हरईथी। वाद मे वह उन 
धोखा भी दे गई । तीसरी वर्था वान सटूनर कौ एक अलग कटानी 
जो वान सट्नर की जीवनी में ही पदिष्‌ | 

स्वभाव से अल्फेड नोवर बहुत उदार, भावुक ओर दयालु धे । 
जरूरतमंदों की हर तरह सहायता करते घे । पर जो लोग अपने स्वाथै- 
वश या उनके धन के कारण ही उनसे सस्पकं वढाते थे, उनसे चिदृते 
भी ये साधन-सम्पन्न होने पर भी वह्‌ न जीवन मे सुखी थे, न सन्तुष्ट 
ओरन ही कभी स्वयं को महत्व देते थे । सन्‌ 1870 के आसपास, 
जव वे यूरोप के धनी व्यक्तियों मे गिने जाने लगे थे ओर उनका नाम 
चमकने लगा था, उनसे किसी पकार ने उनके जीवन के वारे में कुछ 
प्रषन किए । उनका उत्तर था: 

विशेष गुण--अपतने नाखून साफ रखना ओौर कभी किसीपर भार 
न होना । 

विशेष अवगूण--उसका अपना कोई परिवार नहीं है । स्वभाव 
से चिडचिडा है मौर हाजमा खराब है । धन-दौलत की पूजा भी नही 
करता । 

एकमात्र इच्छा-जिन्दा ही न दफना दिया जाए । 

जीवन की महत्त्वपूर्णं घटनाएं कोई भी नहीं । 

कितने मार्मिक उत्तर ! 


~ 
२, 
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एकान्तप्रिय ओर स्वप्नद्रष्टा दाशेनिक अत्फ़ेड ने अपने सम्मान 
पर वोक्ते हृए एक वार कहा, ^भेरे सम्मानित किए जाने का न कोई 
विदेष आधार है, न विस्फोटक आधार । अपने स्वीडिश नाथं स्टार 
(सम्मान) के किए मैँ अपने रसोदये का ऋणी हं जिसकी कला मेरे 
रोगी उदर को भी माफिक आई है । मेरा फ्रैच आडंर, मृन्ञे इसलिए 
मिलाथाकिमेरा कंविनेट के एक सदस्य से धनिष्ठ सम्बन्ध था। 
'्राजीलियन आर आफ द रोज" मिलने का कारण मेरा परिचय 
सम्राट डानपेडोसेहो जाने का इत्तिफाक माना जा सक्ता है। 
आडंर आफ वेक्िवार' मूज्ञे इसलिए मिला होगा कि मैक्स फिलिप 
ने निनि" देखकर निश्चय किया होगा कि नाटक मे वाटी गई उपा- 
धियों ओर सम्मानो की तरह वह्‌ भी लोगों को सम्मान ओर उपा- 
धियां वांट सकता है ।” 

स्वयं को महत्त्वहीन सिद्ध करने ओर अपना उपहास करने का 
इतना वेाग प्रयत्न अन्यत्र नहीं देखा गया । इसके पी सत्य ओर 
स्पष्टवादिता से अधिक जीवन मे प्राप्त कटु अनुभवों काममंही 
था। 
एकाकी नोव कभी एक जगह्‌ पर घर वसाकर नहीं रह सके । 
कभी स्वीडन, कभी रूस, कभी फ़रंस, कभी जर्मनी, तो कभी इटली 
में । अधिकांश जीवन रेक, जहाज ओर होटलो में कटा ओर अधिकांश 
समय प्रयोगशालाओं मे । वास्तव में उनका निवास-स्थान प्रयोगशाकाएं 
ही थीं । जीवन के अन्तिम दिनोंमेवे इट्टीमे थे । वहीं सैनरेमोमें 
10 दिसम्बर, 1896 को तिरेसठ वषं को आयु मेँ उनका देहान्त हो 
गया । 

जीवन के अंतिम प्रहर मे अपनी अपार सम्पत्ति की व्यवस्था के 
कए अल्फ़ड चिन्तित हो उठे थे । उत्तराधिकारियों के लिए सम्पत्ति 
छोड़ जाने का अभिप्राय, उनके विचार में, उसे अयोग्य हाथों मे सौपना 
था । अपने पूवं संकल्प के अनुसार वे उसे एसे काम मे ख्गाना चाहते 
थे जिससे साहित्य, विज्ञान ओौर विश्व-शान्ति मे सहायता मिले । 
इसीलिए 1890 मे उन्होने नोवल , प्राइज" के कल्एि अपनी वसीयत 
क्िखी । 
नो-] 
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विस्फोटकों का आविष्कार करनेवाले व्यक्ति के मन में मानव- 
हित ओर विश्व-शान्ति के विचार उठना ऊपरी दुष्टि से एक विरोधा- 
भास टग सकता है पर उनके पूरे जीवन, कार्यो ओर विचारोंका 

ध्ययन करने पर एेसा नहीं रुगता । मनुष्य मृत्यु के कारण ही जीवन 

को वहुमूट्य सम्षने रगता है । उनके पिता इमानुएक नोवल विना- 
शक विस्फोटकों का आविष्कार करते-करते चिकित्सा-यंत्ों ओर 
आहतो-रोगियों के किए आरामदेह रवड़-कुशनों का आविष्कार कर 
गए थे । 1890 के आसपास उनकी परिचिता वर्था वान सटूनर का 
्थियार डाल दो' उपन्यास जव प्रकाशित हृजा तो अल्फेड नोवक ने 
उसकी प्रशंसा करते हुए वान सदट्‌नर को लिखा, "भं चाहूता हुं, किसी 
एसे मसाने या यंतर का आविष्कार करं कि जिसकं द्वारा जामने-सामने 
युद्धार्थं खड़ी सेनाएं एक सेकंड मे एक-दूसरी का सवेनाश कर सकं 1 
तभी सभ्य कहाने वाटी जातियां युद्ध छोडगी ओर सही मायने मे सभ्य 
जातियों का जन्म होगा ।'' 

कुछ दिन वाद पेरिस से वान सदुनर को पत लिखते हए उनि 
पूनः लिखा था, “म अपनी सम्पत्ति का एक भाग एक पुरस्कार के किए 
सुरक्षित रखना चाहता हूं । वह पुरस्कार हर पांचवें वपं-तीस वर्षों 
मे कुल छः वार दिया जाए । तीस वर्षो के ख्म्वे समयमे भी र्ट्‌ 
अपना युद्ध-समर्थंक रवैया न बदल सके तो वे वरता की सीमा पर 
पहुंच जाएंगे । उत्ते वाद पुरस्कार का कोई उपयोग न होगा 1" 

उनका यह्‌ कथन भी असत्य नहीं है कि जिन वस्तुओं को मूल्य 
जर विनाश के किए साना जाता है, वे वास्तव में मानवता के चि 
लाभकर है । उनका दुरुपयोग न किया जाए तो मानव का उने कल्याण 
ही होगा । आज परमाणु शक्ति पर यही वात कग होती है! उनके 
'डायनामाइट' का उदाहरण ही क । घराचीन रोम-निवात्ियों को 
पहाड़ काटकर तीन मील लम्बी सड़क बनाने मे 11 वपं का समय 
ओर तीस हजार व्यक्तियों कौ जरूरत पड़ी थी । आज 'डायनामाइट" 
की सहायता से यह्‌ कायं कितनी आसानी सेकियाजा रहा है ओर 
सडक-मार्गो ने मानव जाति को कितना लाभ पहुंचाया है, यह सभौ 
जानते हैँ । 
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अत्फ़ेड नोवल के नोवल पुरस्कार की वसीयत इस प्रकार हैः 
“मेरे प्रत्येक भतीजे को पांच-पांच हजार पौड देकर जो सम्पत्ति वचे 
उसे बेचकर धन एकत्र कर लिया जाए । इस धन को सुरक्षित वन्धक 
केरूप मे रद दिया जाए । इस प्रकार प्राप्त व्याज से प्रति वषं ठेस 
व्यक्तियों को पुरस्कार दिया जाए जिनका गत वषं का कायं मानवता 
के लिए मौलिक रूप मे सवसे अधिक काभदायक समज्ञा जाए । व्याज 
रूपमे प्राप्त होने वाले उक्त धन को 5 समान भागों मे विभक्त किया 
जाए । एक भाग उस व्यक्तिके लिए जो भौतिकविन्ञान' में सर्वाधिक 
महत््वपूणं खोज करे, दूसरा भाग उस व्यक्ति के किए जो "रसायन- 
विज्ञान ' नें अत्यन्त उपयोगी खोज करे, तीसरा भाग चिकित्साशास्त' 
मे नई खोज करनेवाले व्यक्ति के लिए, चौथा भाग 'साहित्य-क्षे्र' 
मे किसी आदशं का नेतृत्व करनेवाली सर्वश्रष्ठ कृति के लिए ओर 
पांचवा भाग उस महान्‌ परुष के लिए जो राष्ट मे भ्रातृत्व का प्रचार 
करनेवालों मे तथा वतंमान सेनिक बल का अन्त करक विश्वमे शांति 
की स्थापना करने के प्रयत्न करनेवालों मे सवसे वढ़कर माना जाए । 
पुरस्कार देते समय जाति यादेश का विचारन किया जाए 1 जिसकी 
कृति अपने क्षेत्र मे पुरस्कार योग्य प्रमाणितहो उसे ही पुरस्कारदे 
दिया जाए-वह्‌ किसी जाति कादहो या किसी देशका निवासी 
ता 

पुरस्कार देने योग्य रचनाओं पर विचार करने का कायं उन्होने 
कठ प्रामाणिक संस्याभो पर डालते हृए लिखा द : 

“लोतिकविज्ञान ओर रसायनशास्त्र पर पुरस्कार प्रदान करने 
का कायं स्टाकहोम की स्वीडिश एकेडमी `याफ साइंस" के जिम्मे 
रहेगा ; शरीरविज्ञान ओर ओौपधविज्ञान पर "करोलिन मेडिकल 
इस्टीटमूट" विचार करके देगी । साहित्य पर स्वीडिश एकेडमी पुरस्कार 
देगी जौर शान्ति पर पुरस्कार देने के किए एक कमेटी बनाई जाएगी, 
जिसमें 5 सदस्य रहेगे । इन सदस्यों का निर्वाचन “नार्वेडियन 
स्टाथिग' द्वारा होगा 1 

„ नोबल्‌ पुरस्कार कामसविदा लिखते समय नोल ने किसी वकील 
की, सम्मति नहीं टी थी । अतः उसमे अनेक प्रकार की कानूनी लुटियां 
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रह गई थीं । स्वीडन के समस्राट्‌ तथा नोवल वंश के एक उत्तराधिकारी 
ते मिलकर वाद मे इन वाधाओं पर विचार किया ओर कष्ठ से 
उपनियम वना दिए जिनमें नोव का अभिप्राय भो स्पष्ट हौ गया 
भौर पुरस्कार केमागंके वीच की कानूनी रुकावट भी दूर हो गई । 
एक उपनियम द्वारा यह्‌ भी स्पष्ट कर दिया गया कि यदि किसी वर्षं 
एक से अधिक विद्वानों की रचनाएं पुरस्कार की कोटिमें आं 
जाएंगी तो पुरस्कार का धन उनमें वरावर-वरावर वांट दिया जाएगा । 
इसी प्रकार कमेटी ने एक उपनियम दारा वह्‌ भी स्पष्ट कर दिया 
कि जिस वपं कोई रचना पुरस्कार के उपयुक्त नहीं समन्नी जाएगी, 
उत वर्प पुरस्कार रोक किया जाएगा ओर उस धनको या तो मुल 
कोष मे सम्मिलति कर दिया जाएगा या उसमे उस विभाग विशेष 
की उन्नति के लिए कोई दूसरा कोप खोर दिया जाएगा । 

नोबल ने पुरस्कारके किए लगभग 20 लाख पड की स्थायी 
सम्पत्ति छोडी दै, जिसके व्याज की वापिक आय, टेक्स की रकम 
निकालकर, 6 छाख रूपये से ऊपर है । यह आय अनेक कारणों से 
घटती-वद्ती रहती है । फिर भी यह्‌ निश्चित है कि प्रत्येक पुरस्कार 
को रकम 90 हज र रुपये से कम ओौर सवा लख रपय से अधिक कभी 
नहीं होती । इसकी व्यवस्था करने के लिए एक प्रवन्धकारिणी समिति 
वना दी गई है जो नोवल फाउण्डेशन' कहलाती है । इसमे पांच 
सदस्य रहते दँ । सभापति का निर्वाचन स्वीडन के सम्राट्‌ करते 
है । 

इस संस्था का एक अपना विशाल पुस्तकालय है जिसक्ती गणना 
संसार के सवश्रेऽठ पृस्तकाल्यो मे की जाती ह । इस पुस्तकालय में 
संसार की सभी भापाओं की प्रमुख पुस्तकों के अनुवादया मूल रहते 
है । इस पुस्तकालय का प्रधानाध्यक्ष भो पुरस्कार कमेटी का अनिवायं 
सदस्य होता है। 

पुरस्कारों के नियमोपनियम प्रति पांचवें वषं प्रकाशित किए जाते 
हैँ जिससे साधारण रोगों को उनके सम्बन्ध की जानकारी वनी रहे । 
जिस व्यक्ति को पुरस्कार दिया जता है उससे यह्‌ आशा भी कीं 
जाती है करि वह एकेडमी मे स्वयं उपस्थित होकर विदानो के समध 
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पुरस्कृत विषय के सम्बन्ध मे एक मौलिकं भाषण दे। यद्यपि यह्‌ 
अनिवायं नियम नहीं है । श 

पुरस्काराथे विचार करने के किए कोई विदधान स्वयं अपनी रचना 
सीधी नहीं भेज सक्ता । क्रिसी अन्य प्रामाणिक विद्वान को उक्त 
विद्रान कौ रचना की सिफारिश करनी पडती है ओौर पुरस्कार देने के 
किए प्रस्ताव के रूपमे उसे कमेटी के सामने उपस्थित करना होता है, 
तव कमेटी उसपर विचार करती है । प्रामाणिक विद्वानों में स्वीडिण 
एकेडमी या अन्य समान एेकेडेमियों के प्रतिनिधियों तथा महान्‌ 
वेज्ञानिक या साहित्यिक संस्थाओं के प्रमुखो की भी गणनाहै । दस 
. प्रकार कै प्रस्ताव पुरस्कार समिति के पास प्रतिवषं फरवरी की पहटी 
तारीख तकं पहुच जाने चाहिए, अन्यथा समिति उनपर विचार करने 
को वाध्यन होगी। 

पुरस्कार कौ विधिवत्‌ घोपणा प्रतिवषं दस दिसम्बर को होती 
है, जो अल्फंड नोवल कौ निधन-तिथि है, यद्यपि विजेताओों के नाम 
अक्टूबर-नवम्बर मे पत्रों से प्रकाशित हो जाते हैँ । एक वार घोपणा 
हो जाने पर फिर नियमानुसार उसमें कोई परिवतेन नहीं हो सकता, 
चाहे उसका कितना ही प्रतिवाद परो द्वारा क्यो न किया जाए । अपने 
नियमों मे नोवल ने यह स्पष्ट कर दिया है । उन्होने यह्‌ भी छख 
दिया है कि पुरस्कार समिति के आभ्यन्तरिक मतभेदों का प्रकाशन 
वाह्य जनता पर किसी प्रकारनदहो। न समितिकीरिपोर्योमेंदही 
उनका किसी प्रकार का उल्लेख होगा । नियमानुसार घोषणा हो जाने 
के कर हौ दिन वाद किसी विश्वस्त संस्था या उच्चाधिकारी की 
माफंत पुरस्कार की रकम निदिष्ट व्यक्ति के पास भेज दी जाती है । 
साथ ही एक स्वणंपदक ओर एक सम्मान-पत्र भी मेना जाता है । 
स्वणपदक में एक ओर अल्फेड नोवल कीः सूत्ति वनी होती है ओर 
दुसरी ओर्‌ पुरस्छृत्‌ व्यक्ति के सम्बन्ध मे कुछ प्रशंसात्मक शण्द । 

सन्‌ 1901 से नोवल ` पुरस्कार का यहु वितरण जारम्भ हभ 
है सौर अभी तृक कुल तीन सौ दो व्यक्तियों को मिल चका है,. 
जिनमे महिलाओं कौ संख्या पन्द्रह ही है । ४ 


वर्थ वान सट्‌नर 
(1843-1914) 


1905 में विश्व-शांति के लिए नोवर पुरस्कार प्राप्त करने- 
वाली विश्व कौ पहली महिला थीं, वर्था वान सट्नर, जो एक आस्टियन 
उपन्यासकार थीं, पर उपन्यासकार से अधिक महान शांतिवादी के 
रूप मे विख्यात हुई । कहते ह, नाइटोग्कंसरीन ओर डाइनामाइट 
जसे विस्फोटकं का आविष्कार करनेवाले वेज्ञानिक अत्फ़ड नोवल 
को शान्तिके लिए पुरस्कार निर्धारित करने की प्रेरणा देनेवाटी 
वर्था वान सट्नर ही थीं । 

वर्था वान सट्‌ूनर अल्फ़ेड नोवल के जीवन में बहुत थोडे समय 
के किए आई थीं, पर जीवन-भर के लिए अपना प्रभाव उनपर छोड 
गई थीं । उनका पव्र-व्यवहार वरावर चलता रहा । नोवल उनके 
शान्ति-समथेक कार्यो का वरावर ध्यान से अध्ययन करते रहे । फिर 
जव वान सट्नर का प्रख्यात उपन्यास ले डाउन आम्सं' (हथियार 
डाक दो) प्रकाशित हुआ तो उसने अत्फ़ड नोवर को भी वेहद प्रभा- 
वित किया । उपन्यास पसन्द आने पर उसकी प्रशंसा करते हए 
उन्होने वान सट्नर को लिखा, “मेँ चाहता हं, किसी एेसे विस्फोटक 
मसाले का आविष्कार करूं या एेसी कोई मशीन वनाऊ जिससे आमने- 
सामने युद्धाथं खड़ी सेनाएं एक सेकंड में एक-दसरी का सवेनाश कर 
सके । तभी सभ्य कहाने वारी जातियों की आंखें खुरेगी ओर वे 
युद्ध करना छोड सकेगी ।'' इसके कुछ दिन वाद उन्होने फिर वान 
सट्नर को लिखा, “भैं अपनी सम्पत्ति का एक भाग एक पुरस्कार 
के लिए रख देना चाहता हुं । यहं पुरस्कार प्रति पांचवे वषं उस 
व्यक्ति को दिया जाए जो संसार से युद्ध का समृ विनाश करने 
के पक्ष मे जोरदार आवाज उठाए या इस दिशा मे महत्त्वपूणं काम 
करे । यह्‌ पुरस्कार तीस वर्पोमे कुल छःवारदही दिया जाए 1 छदि 
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ग छम्बी अवधि के वाद भी राष्ट अपना रवैया न वदे तो वे 
ब्वरता की चरम सीमा पर पहुच जाएंगे । तव पुरस्कार को जारी 
रखने का कोई अथं न रह्‌ जाएगा । 

इन पत्रो से शांति पुरस्कार कं लिए वर्था वान सट्नर की प्रेरणा 
की पुष्टि होती है। 

वर्था का जन्म 9 जून, 1843 को प्राहा मे एक सामन्ती परिवार 
मे हुजा । वे काडउण्ट फ़रान्ज्‌ वान किन्स्की नामक आस्दटरियन फौल्डमार्शल 
की पुत्री थीं । किन्तु वाद में निधनता के कारण उन्होने वियना के वैरन 
परिवारमें गवनेस' के रूपमे काम करना चुरू कर दिया था। 
वरन वान सट्‌ूनर कौ चार लडकियो की देखभाल का काम उनके 
जिम्मे था । यहीं वरन वान सट्नर के एक पुत्र से उनका प्रेम-सम्बन्ध 
भी चलनं लगा । यह्‌ लड़का जथर वान सट्नर उनसे सात वपं छोटा 
था। उच्रके इस अन्तर तथा वर्था की आधिक स्थिति के कारण 
साधर के माता-पिता इस विवाह के प्रवल विरोधी थे] आर्थर के 
ज्ुकाव को देखकर उन्होने वर्था को नौकरी से अलग कर देने कं 
निश्चय किया ताकि अग रहकर वे दोनो धीरे-धीरे एक-द्सरे को 
श सके । अव वर्था के सामनं फिर रोजी की समस्या थी । 

अल्फडं नावल उस समय पेरिसमें रह्‌ रहै थे। अठारह वर्प की 

रुणावस्था म उन्हे एक ठ्डकी ते प्रेम हआ था जो थोडे समय वाद 

चल वसत था आर्‌ अत्फ़रड नोवल को गहरा आधात दे गईथी। एक 
लम्व समय तक नावल इस व्यथा को जन्तम॑न में छुपाए अपने विज्ञान 
के प्रयोगो से खोए, डवे रहे ओौर अपने आविष्कारौं से अपार सम्पत्ति 
अजित करते, रह । इस समय उनके पास कई वंगते धे । पेरिस के उस 
जालीशान वंगले मे घुडसाल, प्रयोगशाला, अध्ययन-कक्च के अलावा 
करकमरआरभीये | परकोई साथी नथा जो इस रेश्वर्थं का 
उपभाग्‌ कर्‌ सकं । एक कम्वे अन्तराक के वाद जव उन्हे यह ध्यान 
आया त। ऊन्हाच समाचारपतर में एक विज्ञापन निकल्वाया, “एक ` 
वहत॒ धनी, शिष्ट, प्रौढ सज्जन के किए कु अधिक अवस्था की एक 
एसी स्ती कौ आवश्यकता है जो कई भाषाएं जानती हो उनकी 
सक्रटर का काम कर सके तथा उनके घर की देखभाल भी कर 


८4) ॥ | 
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सके | 2) 

न प्रेमे निराश ओर नौकरी से वरखास्त वर्था किन्स्को ने प्रार्थना- 
पत्र भेज दिया । उस समय वर्था की आयु तंतीस वषं की थी । -इस 
प्राथना-पत्र कं वाद वर्था किन्स्की ओर अल्फ़रेड नोवल में कई पतों का 
आदान-प्रदान हया । फिर उन्हं पेरिस से अत्फेड नोवल का वुलावा 
आ गया। निश्चित तिथि को वर्था पेरिस पहुंची तो अत्फेडको 
स्टेशन पर प्रतीक्षा करते हुए पाया । प्रथम दृष्टिमें ही दोनों ने एक- 
दूसरे को प्रभावित किया । अत्फरेड नोवल की सेक्रेटरी काकाम वर्था 
ने संभाल ल्या । "नवल ने भी उन्ह हर तरह से सुखी वनाने का 
प्रयत्न किया। एक सप्ताह वीत जाने पर नोव ने जव स्पष्ट 
शब्दो मे पूछा किक्या वे क्रिसीमेप्रेम करती हैँ तो वर्था रो पडी, 
ओर उन्होने वैरन वान सदट्नर परिवार तथा उनके ल्के बार्थर से 
अपने प्रेम की सारी कहानी उन्हं सुना दी । सुनकर सल्फड दुखी हए 
ओर मौन हो गए। 

जभौ वर्था किन्स्की को पेरिस आए दस-वारह दिन ही वीते ये 
कि उन्हँं आथंर का तार मिला, “तुम्हारे विना जीना असम्भव है । 
तुरन्त चली आय 1" अलत्फरेड नोव उस समय कार्यवश स्वीडन 
गए हृए-थे । उनके पीछे ही वर्था वियना चरी गई । एक महीने वाद 
आर्थर वान सट्नर ओौर वर्था किन्स्की विवाह्‌-सूत्र मे वंध गए । तभी 
अल्फ़ड नोवल को यह समाचार मिला, जिससे उन्हं काफी दुख हु । 
ग्रीष्म त्तु मे अत्फ़ेड वियना गए, इस विचार से कि वर्था किन्स्की 
से उनकी भंट हो सकेगी, पर इसमे भी उन्हें निराश होना पड़ा क्योकि 
विवाहं के वाद दोनों अपने कुछ मित्रों के पास काकेशस चे 
गए थे। 

यह्‌ घटना 1876 कौ है ] इसके वाद ग्यारह वषं तक अल्फड की 
भेट वान सट्नर दम्पती से नहीं हो सकी । जव वे लोग 1887 मे पेरिस 
आए तभी वर्था अत्फ़रड से मिरु सकं । इसके वाद कभी-कभी भेट 
होती रहती थी । वर्था अपना मां नुन चुकौ धीं। उन्होने अपना 
काफी समय लेखन जौर सामाजिक कार्यो यँ लगाना युरू कर दिया 
चा । अक्कड का मागं जलय था । स॒म्पकं भी बहुत कम हौ पाता था । 
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पर कभी-कभी पव-व्यवहार द्वारा उनकी मिता निभती रही । 
कभी भेंट होने पर अल्फ़रेड के युद्ध-सम्बन्धी विस्फोटकों के आविष्कार 
ओर उनके उत्पादन तथा वर्था के लेखन व शां ति-प्रयत्नों के परस्पर- 
विरोधी विषयों पर चर्च भी होतीं । वर्था युद्ध पर इन विस्फोटकों 
के विनाशकारी प्रभावसे डरती थीं इसलिए उनका विरोध करती 
थीं । अत्फेड नोव किसी अत्यन्त भयंकर विस्फोटक के आविष्कार 
के वाद ही युद्ध के खात्मे की सम्भावना देखते थे (आज विश्वगुदधं 
की रोक-थाम मे अणुशक्ति के आविष्कार का प्रमुख हाथ देखकर 
उनके चिन्तन की दिशा का आभास मिक्ता है) । दोनों की राह भिन्न 
थीं पर उदेश्य एक था : युद्ध का खात्मा ओौर्‌ विश्व-शांति । _अत्‌ः 
मतभेद के वावजूद दोनों जीवनपयंन्त मित्र वने रदे व एकःदरसरे को 
म्रभावित करते रहे । 

पेरिस मे जव अत्फ़ेड से मुलाकात हुई उस समय त॒क वर्था की 
'इन्वेटरी आफ ए सोल' पुस्तक प्रकाशित हो चुकी थी ओरवे "द 
मशीन एज' नामक दूसरी पुस्तक लिख रही थीं । वाद में 1889 में 
जव उनका ले डाउन आम्सं' उपन्यास प्रकाशित हुआ तो इसकी 
चारों ओर धूम मच गई । युद्ध-वि रोधी साहित्य मे इस उपन्यास का 
प्रमुख स्थान है, ओर "अंकक टाम्स काटेज' के वाद उन्तीसवीं 
शताब्दी के लोकप्रिय उपन्यासो मे दसरा । इसी उपन्यास ने अत्फड 
नोवल को प्रभावित कर उन्हें शांति-पुरस्कार के किए प्रेरित किया । 
विश्व-शान्ति के लिए किए गए वर्था कै सभी प्रयत्नं मे इस उपन्यास 
के लेखन का अपना विशिष्ट महत्त्व है, जिसकी कहानी मे संसार मे 
शाति-स्थापना की आवश्यकता पर कलात्मक ठंग से वल दिया गया 
है । उन्हें "नोव शान्ति-पुरस्कार' इसीपर मिला, यद्यपि 1891 में 
आस्टियन शान्ति-समर्थकों के संगठन की स्थापनां ओौर उसके माध्यम 
से विश्व-शांति के सक्रिय प्रयत्नो का श्रेय भी उन्हें प्राप्त है । शांति- 
समर्थक एक पच्चिका का सम्पादन भी वे 1892-99 के वीच करती 
रही थीं । 

वेरोनेम वर्था बान सट्नर ने अपने संस्मरण भी लिखि हं जिनसे 
अल्फेड नोवरु के व्यक्तित्व, उनके स्वभावव चरित्र तथा नोव 
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पुरस्कारो- दिशेष रूप से नोवल शांति-पुरस्कारो-के उदेश्य पर 
अच्छा प्रकाश पड़ता है । 

21 जून, 1914 को वियना मे उनकी मृत्यु हो गई । एक महान 
शांतिवादी उपन्यासकार ओौर विश्व-शांति के किए नोवर पुरस्कार 
पाने वाली प्रथम महिला के रूपमे उनका नाम अमर है इस रूपमे भी 
कि उन्होने एक महान व्यक्ति को महान उदेश्य के किए प्रेरित किया । 


\ 





जेन एडम्स 
(1860-1935) 


सन्‌ 1931 का विश्व-शान्ति के लिए नोवल पुरस्कार अमेरिका 
की महान्‌ समाजसेविका ओौर शान्तिप्रेमी नारी जेन एडम्स को प्रदान 
किया गया । 1905 मेँ वान सटूनर को प्रथम वार यह पुरस्कार मिला 
था । इतने लम्बे समय के व्यवधान के वाद जेन एडम्प दूसरी महिला 
थीं जिन्हे इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया । 

शिकागो के विख्यात हल हाउस' की संस्थापिका जेन एडम्स का 
नाम प्रबुद्ध पाठकों कै किए अपरिचित नही है । संत इमर्सन ओर 
कराटृस्ट की अनन्य भक्त जेन एडम्सने दमर्सन के काव्य-सौदयं ओर 
करादस्ट के सेवा-संतोष दोनों को आत्मसात्‌ कर्‌ अपने व्यक्तित्वं का 
निर्माण किया था ओर उसीसे अपने जीवन क्रो दिशा दी थी। 

उनका (टल हाउस" सेवा का प्रतीक था तो "पीस पार्टी" मानव- 
जीवन के सौन्द्ं को अनैतिकता जौर हिसा की विकृतियौं से वचाने 
का सटीक प्रयत्न । "पीस पार्टी" की संस्थापिका जेन एडम्स के सामने 
1914-18 का प्रथम महाधुदढध एक चुनौती वनकर आया था । इस 
चुनौती को स्वीकार न करने का अथं धा, अपने सिद्धान्तो को हत्या 
ओौर मनुष्य की मनुष्यता या जच्छाद्यों के प्रति अविश्वास । दूसरी 
ओर युद्ध के दौरान युद का विरोध भी कोई आसानकामनथा । पर 


[न 


अंतरात्मा की आवाज प्रवर हो तो कोई वाधा नहीं रहती । जेन 
एडम्स ने घूम-घूमकर एक-एक दिन मं कई-कई भाषण दिये । लोगों 
को हिसा की हानियां समन्ञाई्‌ ओर युद्ध का डटकर विरोध करने क 
किए प्रेरित किया । उनके शान्ति-संदेश को संदेह की निगाह से देवा 
गया अओौर कई वर्ष के लिए अभेरिकामें ही नजरवन्द करके रखा 
गया । इसका परिणाम वह हुआ कि उनकी "पीस पाटी" छिन्न-भिन्त 
हो गई । युदध-समाप्ति ओौर अपनी रिहाई के वाद उन्होने इन विखरे 
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सूतो को फिरसे जुटाया ओौर अमेरिकन स्त्रियों की पीस पार्टी" को 
अन्तरष्टरीय महिका लीग" मे सम्मिलित कर दिया । जन एडम्स इस 
अन्तरराष्ट्रीय महिला लीग की अध्यक्षा चुनी गई ओर ीग के माध्यम 
से विश्व-शान्ति-सम्बन्धी गतिविधियां ओर तेज कर दी गई । इन्हीं 
म॒हती सेवाओं भौर शान्ति-प्रयत्नों के लिए जेन एडम्स को 1931 का 
नोवल पुरस्कार निकोलस मरे वटलर के साथ आधा विभाजित करके 
प्रदान किया गया । 
नोवल पुरस्कार यद्यपि उन्हं शान्ति प्रयत्नो के लिए सिला, पर 
सेवा-क्ेत् में उनकी देन इससे भी महान है । देखा जाए तो शान्ति की 
वात भी मानवता कीसेवाके साथ ही जुडी है, इसलिए उनके सम्पूणं 
कायं को मानवीय सेवा-संवेदनाके रूप में ही आंकना ठीक होगा । 
हालस्टेड स्द्रीट स्थित उनका !हल हाउस' एक एेसा आश्वय-स्थल था, 
जहां विना किसी भेदभाव के हूर कोई आकर अपना शारीरिक, मान- 
सिक, आधथिक संताप मिटा सकता था । इस भवन के वाहर ल्खिा 
था, “यदि आप भूखे हँ तो यहां आए, भोजन करे; यदि आप धके हतो 
यहां आए, विश्राम करे ! ” जेन एडम्स के अनुसार, भूख धन की 
या भोजन की ही नहीं होती, शान्ति, मैत्री ओर सदभावना की भी 
होती है । गरीव अपनी सामान्य जरूरतों ओर सुखःसुविधाओं के भूखे 
हँ तौ अमीर स्नेह, सदभावना ओर अपनत्व के । हक हाउस' सभी के 
लिए है। इसकाध्येयहै, छोटे-वड़े, गरीव-अमीर, काले-गोरे, देशी- 
विदेशी-सभीको सदभावना के एक सूत्र मे वाधना । अंग्रेज फ्रांसीसी, 
जर्मन, यहृदी, नीग्रो, आयरिश, इटैल्यन, रूसी, स्केडिनेवियन आदि 
अनेक जातियां अमेरिका मे आकर वसी हैँ पर उनमें परस्पर 
-सद्मावना का अभाव है इसीक्ए जातीय पक्षपात ओर भ्रान्तियों को 
-वढ़ावा मिला है । "हल हाउस" इन सभीके मिरु वेठने ओर स्वतंव 
आदन्‌-प्रदान द्वारा यह्‌ भ्रान्तियां मिटाने के लिए खला 4 
_ . अुरूमे रोगो ने हर हाउस" की सेवाओं को भौ सदेह की दृष्टि 
से देखा, फिर धीरे-धीरे उसके उदेश्य लोगों के सामने स्पष्ट होते गए । 
दल हाउस मं भूवो को भोजन कराया जाता । रोगियों को चिकित्सा- 
सहायता दी जाती । परिवार मे सताई स्तियों को आश्रय दिया जाता, 
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फिर उनके धरेट्‌ क्षगडों को सुलक्लानेमे या उन्हँं काम दिलाने में 
सहायता कर उन्हे पुनः स्थापित किया जाता । कारखानो मे काम 
करने वारी माताओं के बच्चों के लिए शिदुगृह' ओर “किंडर गार्दन" 
स्कल की व्यवस्था थी । वृद्धों के लिए आमोद-प्रमोद-गृह ओर कला- 
प्रेमियों के किए कला-के्ध भी थे। इस सवके साथ थी: गुड नेवर 
"पालिसी, जिसके अन्तगंत विचार-गोष्ठियां होती । पारिवारिक, 
सामाजिक, अन्तरष्टरीय मसलों के शान्तिपूणं समाधानों की खोज 
होती । जाति-विद्वेष ओर युद्ध-भावना के खिलाफ वातावरण तैयार 
किया जाता । सोशल एक्सटेशन कमेटी के माध्यम से सदभावना, 
एेक्य ओर भार्ईवारे का प्रचार होता । "हल हाउस" के अनुकरण पर 
वाद मे.अन्य अनेकों राष्टरीय व अन्तरष्टरीय सहयोग-संस्थाज का जन्म 
जा । 

बाल-श्मिक समस्या के समाधान में भी जेन एडम्स का योगदान 
भुलाया नहीं जा सकता । अठारहवीं ओर उन्नीसवीं शताब्दी के कई 
छोटे-मोटे प्रयत्नो के वाद भी वीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ तक वाल- 
श्रम कौ समस्या ज्यों की त्यों वनी हुई थी । सात-आठ-साल के वच्चों 
को चौदह-चौदह्‌ घंटे काम पर लगाया जाता था ओर मजदूरी उन्हें 
एक-तिहाई दी जाती थी । कहीं-कहीं तो चार-पांच साल के वच्चे भी 
दिन्‌-भर जोतकर रखे जाते थे । जेन एडम्स से यह्‌ देखा नहीं गया । 
उन्होने समस्या का गहराई से अध्ययन किया ओौर यह जिम्मेदारी भी 
अपने सिर ने ली । इक्नोस मे विभिन्न संस्थाओं को संगटिति कर 
उन्होने प्रस्ताव पास कराया कि सोलह वपं से कम उग्र के वच्चो के 
लिए सुबह सात वजे से पहले ओर शाम सात वजे के वाद काम पर 
जाने ओर रहने का निषेध किया जाए । वादमें यही कानून जेन एडम्स 
कानून्‌' के नाम से जाना गया । वाल-धरम की बुराइयों को खत्म कर- 
वाने के साथ उन्होने व्यावसायिक केन्द्र मे वच्चोंके लिए करीडा-गृहों 
की व्यवस्था भी कराई । उनके "हरु हाउस' म देश-विदेश के विभिन्न 
भागो से संकंड़ों वच्चे रोज आते थे । विभिन्न जातियों सद्भावना 
ओर शान्तिप्रसार का पाठ वे वच्चो के माध्यमसे ही अगली पीदी 
को पटना चाहती थीं । 
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विभिन्न देशों व जातियों के वच्चे एक-दूसरे की भापा नहीं 
समञ्चते थे, पर प्रेम की भाषा, जो वहां पढाई जाती थी, उसे वे 
सूव समक्षते थे ओर समज्ञकर खुश होति धे । काण । जन एडम्स के 
इन प्रयत्नो को उनके वाद वहां ओर हर जगह इसी तरह्‌ वढाया जाता 
तो आज दुनिया का नक्शा कुछ ओौर होता 1 उनकौ पुस्तक "दि 
स्पिरिट आफ मूध' पर ध्यान दिया जाता तो आज की यह्‌ विश्वव्यापी 
युवा-समस्या इतना विकट रूप लेकर सामने न_ आती । 

जेन एडम्स के पिता सीडरविल, इक्िनोस के एक धनी मिल- 
मालिक ओर स्टेट सीनेटरथे । 1860 में जेन को जन्म देकर मां 
दो वषं वाद चल बसी थीं। पिता एक विचारशील ओौर उदार 
व्यक्ति थे । उनका व्यक्तित्व भी बड़ा सुन्दर था । जेन छोटे कद की, 
दुवरी-पतली ओर पठने में सामान्य लडकी थी 1 मां का अभाव, द्‌सरे 
ओर होनभाववश, भावुक जेन पिता के पास जाते हुए श्माती । मन 
हीं मन भगवान से मनाती कि वहयातो उसे पिताकौ तरह योग्य 
बनाए या फिर हटा ले 1 एक वार एक सावंजनिक स्थल पर्‌ पिता के 
सामने पड़ जाने पर उसने घवराकर उनसे पृष्ठा, “व्या छोगों के सामने 
मन्ञे अपनी वेटी वताते आपको संकोच का अनुभव नहीं होता 
-पिता उसके दूर-दूर रहने का रहस्य समन्ञ गए । उन्होने जन एडम्स 
की पीठ थपथपाई । उसे अपने प्यार का आश्वासन दिया ओर प्रेरणा 
दी कि अपने भीतर का हीनभाव निकालने के लिए वह महापुरुषों की 
जीवनियां पढे । 

यह जेन के जीवन का पहला मोड भा । उसने अनेक महापुरुषों 
-की जीवनियां पढ़ डालीं । पर सवसे ज्यादा प्रभावित हुई इमसंन ओर 
-करादस्ट से । सत्यु टेस्टामेंट' की एक-एक लाइन ध्यान से पठती ओर 
घंटों भाव-विभोर रहती । मन ही मन संकल्प करती, वह्‌ भी अपना 
जीवन एसे ही दुखियों ओर रोगियों कौ सेवामें लगाएगी । पर तव तक 
दुःखीयागरीव लोगों के वारे मे उसकी परिकल्पना अपूणं धौ । फिर 
एक वार अपनी इर्लण्ड-यान्ना के समय जव वह्‌ किराये की वसम 
वैध्कर रात को कंदन को उन गल्या से गुजर रही थी जहां के दुश्य 
की उसने कभी कल्पना भो न की थी, तो उसके जीवन का दुसरा मोड़ 
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आरम्भ हुआ । जेन ने देखा, दुगेन्धमय गली के एक मोड पर एक दुकान 
से गरीव स्त्रीपुरुष सडी-गली तरकारियां सस्ते दामों पर खरीद रहै 
थे । भीड़ अधिक होने से बस को रुक-रुककर चलना पड़ रहा था ओर 
जेन देख -देखकर घवरा रही थी । मैले-कुचेल अरधनगन कंकाल । गंदगी, 
गारी-गलौज ओौर छीना-ज्ञपटी । कीड़ से खाई हई तरकारियों को 
दो-दो पेस मे खरीदकर वे उन्हुं कच्ची ही चवाए जा रहे थे । सडी 
वस्तुएं ओर उन्हं सस्ते मे प्राप्त करने की इतनी होड ओर प्राप्ति के 
वाद इतनी खुशी | जेन को एक धक्का-सा लगा । दुःख ओर गरीवीं 
को परिभाषा उसकी समन्न मेँ आ गर्ई। उस समय वह्‌ मेडिकल कालेज 
मे पठ रही थी । अस्वस्थता कै कारण डाक्टरने उसे गुरोप घूमनेकी 
सलाह दी थी । 

इसी श्रमण के दौरान लंदन में यहु घटना घटी ओर जेन कैः 
जीवन का ध्येय निश्चित हो गथा । 

शिकागो लौटकर जेन एडम्स ने पिता को अपना निल्वय सुनाया; 
मँ विवाह नहीं करूगी ओर समस्त जीवन दीन-दुखियों की सेवा भे 
विताऊगी ।” कायं कठिन धा पर न तो जेन के पास आत्मवल की 


कमी थी, न पिताके पास धन की । राह निर्चित हुई तो कदम भी. 


दृढता से वठ्‌ चले । आगे की रम्ब साधना की कहानी तो “हल हाउस 
मे चालीस वपं" वाटी दो भागौ की पुस्तक में संगृहीत है । 


मानवता की सेवा में लगभग पचपन वर्षं तक निरन्तर संलग्न 


रहने के वाद्‌ सन्‌ 1935 मे उनकी मृत्यु हुई । मृत्यु से चार दिन पुवं 
उनके पेट मे जचानक भयंकर ददं उठा था । डक्टरों ने आपरेशन की 


सलाह दी । अस्पताल ले जाने के किए जव एम्बुलेख आई तो ददं कोः 


दवाते हए उन्होने हंसकर कहा, “क्या आप दो-चार मिनट प्रतीश्चा 

नहीं कर सकते ? मेरे उपन्यास के कुछ ही पृष्ठ शेष हैँ । कहानी का 
अन्त लाए विना मरना मु कंसे अच्छा लगेगा ?" पर डाक्टसोंने 

उनको वात अनसुनी कर दी । उन्हें विश्वास्त था कि वे उन्हे वचा 
ङ्गे । पर एेसा नहीं हृञा । 

जन एड्स के शव के साथ हजारों श्रद्धालुओं कौ भीड़ थी ओौर 

हर देश, जाति, रंग का व्यक्ति उन्हँ अपनी श्रढांजलि अपति कर रहा 


नो-2- 


। 
। 
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था! मानवता ओर विश्व-शान्ति-मंती की शाश्वत भावना के साथ 
उनका नाम भी अमरदहै। 


© ८» > ८ ४ ध 


प्रमुख कृतियां 


. दि स्पिरिट आफयूथ 
. न्यूअर आइडियक आफ पीस 
. डमोक्रेसी एण्ड सोशल इधथिक्स 


दि लांग रोड आफ वीस मेमोरी 


. ट्टी इयसं एट हल हाउस 
. सेकिड टर्वेटी इयसं एट हर हाउस 


एमिली ग्रीन बाल्च 
(1867-1961) 


यह्‌ सम्मान मेरे लिए नहीं, मेरी संस्थाके ल्एिहै।' 

यह कहते हृए सारी पुरस्कार -राशि वौमेस इंटरनेशनल लीग 
फार पीस एण्ड फ्रीडम" को देने की घोषणा करनेवालौ कुमारी एमिली 
ग्रीन वाल्व ने एक वार फिर समूचे विश्व का ध्यान अपनी ओर 
आकर्षित कर लिया । 

विष्व-णांति के लिए जीवन-भर अथक प्रयत्न करनेवाली एमिटी 
वाल्व को शांति का नोवल पुरस्कार 1946 मे वाई० एम० सी° ए° 
कै ऊीडर जोन आरमांट के साथ आधा वांटकर दिया गया धा। 

'वीमेस इंटरनेशनल खग फार पीस एण्ड फ्रीडसः' के साथ एसिटी 
वाल्व का नाम इसके स्थापना-वषं से ही जुड़ा धा । जेन एडम्प के 
साथ मिरुकर वै इसकी स्थापनायें भी भागीदार रहीं । जव तक जेन ` 
एडम्स जिदा रहीं, उनकी अध्यक्षता-कार मे एमिलो वाल्य ही इस 
अंतरष्टरीय संस्था की महामती रहीं । फिर जन एडम्स की मृत्यु के 
बाद 1936 से लेकर अपने अंतिम समय तक वे ही इसके अध्यक्ष-पद 
पर भी आसीन रहीं । यद्यपि उनका विर्वशांति के लिए किया गया 
.कायं मुख्यतः इस संस्था के कायं से ही सम्बन्धित है पर उनके शांति- 
प्रयत्न व समाजसेवा-कायं इसकी स्थापना से काफी पहले ही प्रारम्भ 
हो चुके थे। 

एमिरी ग्रीन बाल्व का जन्म 8 जनवरी, 1867 को ज॒मेका प्लेन, 
मास, अमेरिका में हुआ । पिता वकील थे, जोकि एक समय एन आल 
आउट फार पीस' के नाम से प्रसिद्ध एडवोकेट चात्सं समनर कै सेक्रेटरी 
ये । एमिटी मे शांति को चाह्‌ के संस्कार सम्भवतः यहीं से 
पड़ । 

एमिटी ने प्रारम्भिक शिक्षा प्राइवेट स्कूलोंभेंखीथी। फिर 





ग्रीन वाल्च 


मलो 
1946 में विश्वशांति पर नोव पुरस्कार 


एर 
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ब्राइन मान कालेज से स्नातक वनीं । कालेज मे पदृते समय ही वे 
स्लम-सुधार काय में दिलचस्पी लेने लगी थीं । स्नातक बनने के वाद 
एक वषं तक उन्होने प्रसिद्ध समाजणशास्त्री फ़कलिन एच० गिडग्स के 
निर्देशन मे उनके पास प्राइवेट रूप से समाजशास्त का अध्ययन 
किया) फिर 1890 मेँ ब्राइन मान कालेज की ओर से यूरोपियन 
फेलोशिप एवाडं लेकर समाजशास्त्र मे आगे शोध-अध्ययन्‌ के लिए 
पेरिस चली गई । वहां एक वं तक प्रोफेसर ई० लेवाजयुर के निदेशन 
मे अ्थंशास्व तथा फरैच पुर रिलीफ सिस्टम मे शोधकार्यं किया 
1893 में प्रकाशित उनकी पूस्तक "पव्लिक असिस्टेस आफ द पुखर 
इन फ़रंस' इसी अध्ययन पर आधारित हे । 

1891 मे वोस्टन लौटकर मिस बाल्च 'चिल्डन एड सोसाइ्टी' 
म सोशल वकर के रूपमे कायं करने रुगीं । 1892 मे विडा डी स्कडर 
के साथ मिलकर उन्होने वोस्टन मे "उनियस हाउस सेटिलमेट' की 
स्थापना की । इसी समय श्रमिक समस्याओं मे वे पूरी तरह्‌ रुचि 
लेने लगी थीं । "वीमैन टड यूनियन लीग" की स्थापना उनके ही 
प्रयत्नो का परिणाम था। 'कञ्यूमसं लीग' की कमेटी की चेयर 
मैन के रूप मे उनकी नागरिक सेवाएं तथा अमेरिकी विधान में प्रथम. 
न्यूनतम वेतन वोडं का प्रारूप तैयार करने मँ उनका वैधानिक योग- 
दान भी उल्लेखनीय है 1 

सामाजिक क्षेत्र मे इतना कार्यं कर लेने के बाद कुमारी एमिली 
बाल्व अध्यापन कंरियर की ओर ज्ुकीं। हावडं यूनिवसिटी एनेक्स 
(अव रेड विरुफ कालेज) मे, मूनिवसिटी आफ शिकागो मे तथा नि~ 
वर्सिटी आफ वलन में अध्यापन करने के बाद 1902 मेँ उनकी नियुक्ति 
वेलेजली कालेज के अथंशास् विभाग मे असिस्टेटके रूप में हुई । 
एक वषं उन्हे दस्टक्टर रखा गया, फिर 1903 मे एसोसिएट प्रोफेसर । 
1913 से 1918 तक वे प्रोफेसर भी रहीं। फिर 1918 में अपनी 
गुद्ध-विरोधी व शांति-समर्थैक नीति के अनुसार प्रथम विश्वयुद्ध कौ 
पूरी अवधि-भर कालेज से लम्बी चुटी लेकर अनुपस्थित रहने के 
कारण उन्हँं कालेज-सेवा से अलग कर दिया गया । 

अपने अध्यापन-काल के सभी वर्षो मे विश्व-शांति की दिशा में 


एमिी ग्रीन वाल्च 37 


उनका कार्यं निरन्तर चरता रहा, जिसे "वीमेस इंटरनेशनल रीग 
फार पीस एण्ड फ्रीडम" संस्था की स्थापना के वाद तथा कालेज से अव- 
काश ग्रहण करने के बाद ओर गति प्रदान की गई । वोस्टन नगर के 
बच्चों के लिए स्थापित म्युनिसिपल वोडं आफ टृस्टीज' (1897-98) 
मं (इडस्टियक एज्‌केशन' के स्टेट कमीशन' (1908-09) मे, व 
“सिटी प्ठानिग बोडं, वोस्टन सिटी' (1914-17) मे सक्रिय सदस्या 
के नाते उनकी सेवाएं उल्लेखनीय रहीं । अध्यापनम भी, कहते है, वे 
अपने विद्याथियों को रंग व वर्णभेद के चिलाफ आवाज उठाने के लिए 
सदा तैयार करती रहती थीं । उनके समाजशास्त्रीय व्यावहारिक 
अध्ययनभी यातो समुदायोंमें होते थेया म्युनिस्पल संस्थानों में। 
अध्यापन-काल में ही उनका सम्बन्ध अनेक अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं व 
योजनाओं से हो गया था । 1905 06 मेँ उन्होंने आस्दटरिया व हंगरी 
का दौरा कर वहां की अमेरिकन बस्तियों का अध्ययन कियाथा। 

आगामी वर्पो में भी वे इन क्षेत्रों की यात्रा करती रहीं । उनकी 
1910 मेँ प्रकाणित पुस्तक अवर स्लेविक फलो सिटीजन्स' इसी 
अध्ययन पर आधारित है । इसमें उन्होने आत्रजन व प्रवासी समस्या 
का वैज्ञानिक विष्लेषण प्रस्तुत किया हे । 

पर उनका प्रमुख कायं प्रारम्भ होता है, 1915 से, जव कि हेग 
मे आयोजित “इंटरनेशनल काग्रेस आफ वीमेन' मं वे प्रतिनिधि बनकर 
गई । हेग इसके पूवं भी अनेक शांति-आंदोलनों का गढ़ रह्‌ चुका था । 
इस काग्रेस मे जेन एडम्स (हर हाउस' कौ संस्थापिका व प्रमुख 
शांतिवादी) शिकागो के ^हर हाउस" से शांति-समर्थक चालीस स्वय॑- 
सेविकाओं का दल लेकर वहां गई थीं ओर एमिली वाल्च वीपेन इंटर 
नेशनल कमेटी फार परमानेट पीस' नामक एडहाक कमेटी की ओर 
से। कान्फेस के बाद प्रमुख सदस्याणएं छोटे-छोटे दल लेकर विभिन्न 
देशों की सरकारों के पास अपने शांति-प्रस्ताव लेकर गई थीं । कूमारी 
बाल्व से तीन अन्य सदस्याओं के साथ स्कंडेनेवियन देशों कौ तथा 
रूस की यात्रा की। इस मिशन की प्रकाशित रिपोटं वीभेन एट्‌ द 
हेग' (1915) के सात मे से तीन अध्याय एमिलो वाल्च ने ही लिखि 
ये । 1916 के वसंत मे उन्होने स्टाकहोम में हेनरी फोडं द्वारा स्थापित 


^ 


1; 
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^्यटरक कांफ़स फार कन्टीन्यूअस मेडीएशन' मे भी भाग ल्या था । 
गमियों से न्युयाकं छौटकर वे सैनिकवाद के विरोध मे पूरी तरह्‌ 
सक्रिय हो गदं। इस कमेटी मं तथा स्कूलों मे संनिक शिक्षा विरोध 
कमेटी मे भाग लेकर उन्होने निरस्तीकरण व शांति के पक्त मे अपनी 
आवाज बुंद की । फलोशिप आफ रिकसीलिएशन' मे भी वे सक्रिय 
हीं । फिर जव अमेरिका युद्ध मं क्प्ति हृञा तो उनकी शांति-सम्थेक 
गतिदिधियों के केन्द्र वेलेजली कालेज को संकट से वचाने के लिए 
उन्होने लम्बी छरी ले टी ओौर युद्ध-समाप्ति वषं 1918 तक अपनी 
नौकरी से अनुपस्थित रहीं । 1918 मं फेकल्टी तथा विद्याथियों के 
विरोधके वावजूद करी पर वापस नहीं किया गया । कारण 
था, युद्ध व शांति-सम्बन्धी उनके घोपित विचार व पूरे युद्धकाल में 
उनको कालेज-सेवा से अनुपस्थिति । उनकी पुस्तक "एप्रोचेज ट्‌ द ग्रेट 
सेटलमेट' इसी समय की लिखी हुई ह । इसमे उनकी सु्नाई गई शांति- 
शर्तो का सूक्ष्म ॒विर्लेषण है । यहां यह उल्लेखनीय है कि 1946 में 
उनके छिएिनोवल पुरस्कारकी सिफारिण करनेमें एक नाम इसी 
वेलेजटी कालेज के चेयरमंन का था} इसके पूर्वं 1935 में, सम्भवतः 
उनकी वरख स्तगी के पछतावे के रूप में उन्हं कालेज के एक समारोह 
मे मुख्य वक्ता के रूप में सादर आमंवित भी कियाजा चकाथा। 
वेलेजली कालेज से अवकाश प्राप्त कर एमिटी वाल्च ने एक सार तक 
नेशन' के सम्पादकीय विभाग मे कार्यं किया, फिर शान्तिके पक्षमें 
निरन्तर आवाज उठाने वाटी अपनी अंतररष्टरीय महिला संस्था मेही 
पूरा समय देने लगौ । 

1919 मे ज्यूरिख मे इंटरनेशनल काग्रेस आफ वीमेन' की द्वितीय 
मीटिग हई । यहीं शांति-आंदोलन को स्थायी रूप देने कं छिए एक 
स्थायी संस्था की मांग उठी। तभी वीस इंटरनेशनल टीग फार 
पीस एण्ड फ्रीडम' नाम की यह्‌ वतंमान संस्था अस्तित्व मेँ आई । उसी 
वपं जिनेवा मे इस संस्था का मुख्यालय भी स्थापित हुआ 1 जेन एडस्स 
इंटरनेशनल प्रसीडट चुनी गड व एमिरी वाल्च इंटरनेशनल सेक्रेटरी । 
1935 में जन एडम्स को मृत्यु के वाद 1936 से इन्हे ही आनरेरी 
अध्यक्ष-पद सम्भालना पड़ा । इसकं साथ अमेरिकन शाखा की कार्य- 
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कारिणी में रहकर वे राष्ट्रीय स्तर पर भी कायं करतो रहीं । एक 


बार जव उनकी यह्‌ अंतर्यष्टीय संस्था आधिक संकटमें धिर गर्तो 


उन्होने सेक्रेटरी के नाते अपना अठारह महीने का वेतन छोड दिया । 
इस तरह व अन्य साधनो से धन जुटाकर वे संस्था को फिर से आत्म- 
निभर वनाने मे समथं हो गई थीं । 

'वीमेस इंटरनेशनल ीग फार पीस एण्ड फ्रीडम" का काये अधि- 
कांशल्पमे संयुक्त राष्ट्‌ संव के पूवे रूप “रीग आफ नेगंस' से संबद्ध 
था । इस नाते मिस वाल्च को विश्व के प्रमुख राजनीतिज्ञ, प्रशासकों 
व शासको से सम्पकं का अवसर मिला । उन्होने अपने कायेमें लीग 
से सहायता लेने के साथ रीग के अनेक कार्यो से भी हाथ वंटाया-- 
जसे इग कंटोल नियम वनाने मे, एलवानिया को प्रवेश दिकनेमे, 
लादवीरियन विभाग को देखने पे तथा 'एविएणन' के अंतरराष्टीयकरण 
में । पर उनका प्रमुख योगदान निरस्तीकरण की दिशामे ही रहा। 

1936 मे अंतरराष्ट्रीय वीमेस टीगकीओरसे हैती की स्थिति 
का निरीक्षण करने के किए वे अपना एक गेरसरकारी दल लेकर गई। 
'अआक्युपाडड हैती' नामक रिपोटं (1927) मे अधिकांश लेखन उनका 
था व सम्पादन भी उन्होने ही किथ। था । अनेक भाषणों व आंदोलन 
दवारा उन्होने हैती से अमेरिकन हस्तक्षेप का विरोध किया] वाद 
मे अमेरिकी सरकार द्वारा उनकी अनेक सिफारिणं. संजूरकर री 
गई । 

1944 मे उन्होने शांति-शर्तो की एक सूची तयार की व उसे 
अपनी अंतर्टीय संस्था की अमेरिकी शाखा से प्रकाशित करवाया । 
1933 से लगातार वे सा्राज्यवाद व तानाणाही से पीडित जनता का 
पक्ष ले रही थीं । अव उन्होने अमेरिकी एटम वम के शिकार जापानियों 
के पक्षमें भी वोटना व लिखना गुरू कर दियाथा) दरसल जव 
द्वितीय युद्ध गुरू हुआ ओर विशेष रूप से जव अमेरिका उसमें शामिलं 
हुमा तो अपनी विचारधारा व धोपित राष्ट्रीय नीति मे कोई 
तकंसम्मत समक्चौता न कर पाने की स्थितिमे वे एक कम्वे मान- 
सिक संघषं मे फस गई थीं । एसा उन्होनि स्वयं कहीं स्वीकार किया 
है । इस अवधि मे अपना अधिकांश समय वे विभिन्न युद्ध-समन्ञौतों 


च 
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मे संशोधन के किए सूज्ञाई गई दलीलों के प्रकाशन मेही लगाती 
रहीं । 

द्वितीय युद्ध के वाद हुई "वीमेंस इंटरनेशनल छीग फार पीस एंड 
फ्रीडम" की दसवीं कांफ़रेस के लिए कुग्जमवगं जाते समय प्रेस-रिपोर्टरों 
को दी गई इंटरव्यू में उन्होने कहा था, “मेरी राय में स्थायी विए्व- 
शांति के किए अंतरष्टरीय शांति पार्टी के बजाय स्त्रियों कौ अंतर्यष्टरीय 
राजनीतिक पार्टी होनी चाहिए, जिसमे सभी देशों की शां तिप्रिय राज- 
नैतिक नेवियां शामिर होकर स्थायी विषश्वशांति के लिए कोई व्याव- 
हारिक योजना वनाएं ओौर फिर अपनी संगठित शक्ति से उसे अमल 
मे लाए । दूसरे, मैँ चाहती हुं क्रि इस संस्था की गतिविधियों को शांति- 
समथंक प्रमुख महिलाओं तक ही सीमित न रखकर उसे समस्त काम- 
काजी स्त्रियों व सामान्य गुहिणियों तक फंलाया जाए । इस तरह 
रीग की शक्ति बढ़ेगी व उनकी आवाज बरद होगी ।'" 

अपने अंतिम दिनों से पूर्वं एक बार जव वे ब्रोकाइल दमासे बुरी 
तरह पीडित हो अस्पताल की शय्या पर थीं ओर अशक्तताके कारण 
उसे बहुत कठिनाई से ज्ञे पा रही थीं, न्युयाकं वल्डं टेरीग्राम' के 
रिपोटेर ने उनसे अस्पतालमे भेँट की। भंटकर्ताने लिखा, “इस 
अवस्था में भी उनकी मानसिक शांति व विश्वशांति की अदम्य चाह 
देखते ही बनती थी । मनुष्य की भलाई में उनका विश्वास पूर्वेवत्‌ 
बरकरार था 1” उन्होने कहा, “यदि लोग संगठित हों ओर उनका 
भाग्य कुछ सिरफिरे राजनीतिज्ञो के हाथमे न सौपदियाजाएतो 
सवंप्रभुसत्ता-सम्पन्न राष्ट मिकुकर एक एेसे विश्व राज्य की कल्पना 
को साकार कर सकते ह, जहां हर मानव भय से मक्त रह्‌ सके । एेसे 
शां तिपूणं विश्वराज्य की सम्भावना मे सन्देह करना कायरता होगी । 
मृह्े पूरा विश्वास है कि न केवल बहुमत से बति्कि विभिन्न सरकारों , 
की परस्पर सहमति से प्राप्त सवंसम्मति से संसार में नैतिक वाता- 
वरण लाया जा सक्ता है । जव तक सभी निणैय परस्पर सहमति से 
संभव नहीं होते, हमे इस दिशा मे कार्यं करते रहना चाहिए । 
साम्राज्य-किप्सा व तानाशाही सभ्य संसार के लिए अभिशाप हैँ । 
जव तक अंतररष्टरीय युद्ध-समन्ञौते कायम हँ या नये समञ्लौते होते 
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रहैगे, हमे यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि स्थायी शांति स्थापित 
हो सकेगी 1" 

सन्‌ 1947 मेँ तत्कालीन राष्टूपति टूमैन को अपने पांच सौ 
तेताटीस साथियों के हस्ताक्षरं से युक्त एक ज्ञापन देकर उन्होने मांग 
कीथीकियुद्धकाल मे शांतिवादियों पर लगाई गई सभी पावदियों 
ओर उनपर चलाए गए सभी मामलों को वापस लिया जाए । वे उन 
तीन महिलाओं मेसेभीएक थींजो शांति मिशन के वल्ड-टिप' के 
लिए चुनी गई थीं। 

समाजशास्त्ीय अध्ययनों व रिपोर्टो के अलावा कुमारी बाल्व ने 
अपने अवकाश के क्षणो मे कविताएं भी लिखी है ओर रेखाचित्र भी 
बनाए हैँ । अपनी मित्रमण्डली को लेकर उन्होने 'सोसाइटी आफ 
फरेडस' की स्थापना भी की थी । इन निजी हावियों ओौर सधे हुए शात 
व्यक्तित्व के कारण अंतिम समय तक वे जमकर कायं करती रहीं । 
एक वार उनसे किसीने उनकी निरन्तर वनी रहने वाली शक्तिकां 
राज पृष्ठा तो उन्होने मुस्कराकर उत्तर दिया, भरे दादा कटा करते 
ये कि ओौरत जितनी बढी होगी, उतनी ही सख्त ओर सशक्त होगी 1" 
जटिल प्रष्नों का एेसा सरलीकरण उनकी विशेषता रही । 


प्रमुख पुस्तकं 
1. पन्लिक असिस्टेस आफ द पुर इन फरांस 
2. अवर स्लेविक फलो सिटीजन्स 
3. एप्रोचेज ट्‌ द ग्रेट सेटलमेट 
4. रिपू जीज एज एसेट्स 
व अन्य कई अध्ययन सोरे 
उनकी कविता-पुस्तक "द भिराकिल्स आफ लिविग' सवसे अंत मे सन्‌ 1941 
मे जाकर प्रकाशित हुई । 


सेरी क्यूरी 


(1867-1934) 


पहला नोवल पुरस्कार सन्‌ 1901 में दिया गया था व 1903 में 
प्रथम वार किसी महिला को । समूचे संसार के महिला वर्ग में विज्ञान 
को प्रेरणा भरने वाला यह्‌ नाम है, मैडम मेरी वयूरी 

मेरी क्यूरी का नाम कौन नहीं जानता । सन्‌ 1903 में नोबल 
पुरस्कार । फिर सन्‌ 1911 मे दोवारा नोवल पुरस्कार । पहली वार 
यद्यपि पुरस्कार के भागीदार तीन व्यक्ति थेः श्री हेनरी वेकरेल, 
श्री पियरे क्यूरी ओौर श्रीमती मेरी क्यूरी । पर नोवल पुरस्कार पाते 
वाली वह्‌ विश्व कौ प्रथम महिला थीं। फिर दूसरी बार जव उन्हे 
अकेले नोवल पुरस्कार से सम्मानित किया गया तव भी दो वार यह्‌ 
पुरस्कार जीतने वाली विश्व मे वह्‌ अकेली महिला ही थीं । 

पहला पुरस्कार भौतिकी मे था, दूसरा रसायन में । प्रथम पुरस्कार 
की घोपणा के साथ ही 1903 में सम्पुणं विश्व का ध्यान मैडम कूर 
कौ ओर आकषित हो गया था । संसार-भर के समाचारपत्रं ने उनके 
सम्मान मे विरोषांक निकले। राखो फोटोग्राफरों ने उनके चिव 
लिए । विभिन्न देशों के अनगिनत व्यक्तियों ने उनके हस्ताक्षर प्राप्त 
करने कौ इच्छा प्रकट की । स्थान-स्थान से उन्हँं भोजो ओर समा- 
रोहो मे सम्मिलित होने के आमंत्रण मिले । अनेक उपाधियो से उन्हुं 
विभरुषित किया गया । पर मंडम कमूरी इस सवसे तटस्थ, एकान्त 
जीवन की अभिलाषी थीं । उनके अनुसार यह्‌ उनके अनुसंधान-कार्थ 
की समाप्ति नही, उसका प्रारम्भ था । अपने कार्यको वह्‌ निरन्तर 
साधना द्वारा जागे बढ़ाना चाहती थीं । ओर यही उन्होने किया भी । 
तभी तो विश्व को विज्ञान की दुकंभ उपलब्धियां देकर, दोवारा 
नोबल पुरस्कार से सम्मानित हो, विष्व की महानतम वैज्ञानिक 
महिका कह खाई कहाई क्या, विज्ञान कौ खोजों के इतिहास में अपना 
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भौतिकी ओर रसायन पर 1903 ओर 1911 मे नोवल पुरस्कार 
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नाम सदा के किए अमर कर गई । सारा संसार आज उन्हे रेडियम- 
महिला" के नामसे याद करताहै। 

मेडम वयूरी की संसार को देन है: पोलोनियम, रेडियम ओौर 
रेडियोधर्मीं विक्रिरणों का ज्ञान । उनके अनुसंधान-कायं मेँ उनके पति 
भी शामिल ये । क्यूरी दम्पती ने वड़ी कठिनाइयां उठाकर, वर्षो 
कठोर परिश्रम करके यह्‌ सफलता प्राप्त की थी । पर मेडम क्यूरी 
का विवाह-पूवं आरंभिक जीवन तो ओर भी कठिन था। घोर 
आधिक संकटों ओर तकलीफ, बाधाओं का सामना करते हुए आगे 
वद्कर उन्नति के शिखर को छू लेना कोई आसान काम नही । मेरी 
ने अपने साहस ओर अध्यवसायसे ही इस कठिन काम को आसान 
बनाया, भाग्य के किसी चमत्कारसे नहीं हां, मेरी के साहस ओर 
लगन की कहानी किसी चमत्कार से कम नहीं । 

मेरी स्वखो दोवस्काः का जन्म एक निधन पोलिशपरिवारमं 
7 नवम्बर, 1867 को हु । परिवार खेतिहर था पर मेरी के जन्म 
के समय पिता वारसा के हाई स्कर मे भौतिकी के अध्यापक थे । 
पिता डाक्टर स्वछोदोवस्का विज्ञानवेत्ता के साथ एक अच्छे विद्रान 
भी थे। जमन, प्रच, लेटिन, ग्रीक, इंग्लिश आदि कई भाषाओं 
क प्रकाण्ड पंडित थे। फिर भी उनकी आधिक स्थिति दयनीय थी । 
कारण, जारशाही के अत्याचार से अपनी मातृभूमि को मृक्त करने 
की इच्छा रखने वाले पोलिश करान्तिकारियों से उनकी सहानुभूति 
थी, जिससे वे नौकरी से हाथ धो बैठे । धीरे-धीरे यह्‌ स्थिति आ गई 
कि अपने चार वच्चो के लिए खाना, कपड़ा जुटाना भी उनके लिए 
मुर्किल हो गया । 

मेरी की मां आर्थिक तंगी ओर अधिक काम के वोञ्च से अपना 
स्वास्थ्य खोकर इस संसारसे विदा हो गर्द । मेरी उस समय दस वषै 
की थी । कुशाग्र वुद्धि ओौरप्रयोगात्मक विज्ञान के प्रति रुचि उसे पितासे 
विरासतमे मिटी थी। वह्‌ इस छोटी-सी आयुमेंहीघरके कामके 
साथ पिता कौ प्रयोगशाला मे हाथ वंटाने लगी । ढीला-सा गाउन पहने, 
1. ङसी उच्चारण मारिया स्क्लोदोवस्का 
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कंधे पर तौल्िया रूटकाए जव वह्‌ रोज प्रयोगशाला की सफाई करने 
पंच जाती, एक-एक यंत्र को ज्ञाड्-पों कर यथास्थान सजाने से एवं 
उनका ध्यान से निरीक्षण करती तो पिता चकित रह्‌ जाते । विज्ञानवेत्ता 
वद्ध प्रोफेसर उन दिनों अपनी स्थिति से बहत चिन्तित ओर परेशान 
रहते थे । इसलिए अपनी प्रयोगशाला के प्रति भी कुछ उदासीन हो 
गए थे । मेरी ने अपनी लगन से उन्हँ फिर उस ओर मोड लिया पर 
उनके अन्तर मेँ जो कोलाहल था, उसकी छाप बच्चों के सुकोमल मन 
पर पड़ विना न रही । मेरी छोटी आयुमें ही प्रौढं की तरह गम्भीरता 
से सोचने ओर जिम्मेदारी उटाने र्गी थी । 

धीरे-धीरे वैज्ञानिक प्रयोगो मे भी वह्‌ रुचि लेने लगी । दोपहर बाद 
स्कूल से कौटकर अपने पिता के पास प्रयोगशाला मे चली जाती ओर 
नदीन प्रयोगो को ध्यान से देखती । पिता ने पहले तो उसकी इस 
वदती अभिरुचि को केवल बाल-ओत्सुव्य की संज्ञा दी, वादमें मेरी 
की गन देखकर उसे नियमिंत रूप से विज्ञान की शिक्षा देने रगे । 

विज्ञान के प्रति रुचि के अलावा अपनी मातृभूमि पोकृण्ड से गहरा 
त्रम ओर रूढियों से विद्रोह की भावना भी उसे पितासे विरासत रूप 
मे मिरी थी । जारणाही की कूरताओं के विरुद पोलिशों मे असंतोष 
दिनो-दिन बढ़ रहा था । प्रतिशोध की भावना उग्र रूप धारण करती 
जा रही थी । करान्तिकारियों कौ नित्य चोरी-चछ्पि सभाएं होती थीं 
ओर पिताक साथमेरी भी उन सभाओमे भाग लेती थी । एक वार 
तो वहु बन्दी बना लिए जाने की स्थितिमे भी आ गई थी । तव उसे 
वारसा छोडकर पेरिस चले जाना पडा, जहां घोर धामिक कठिनाई 
उठाकर उसने अपना अध्ययन आगे बढाया 1 

वारसा के हाई स्कूल मे अपनी विद्रोही परकरृति के कारण वह्‌ 
अध्यापकों के क्रोध का शिकार हृरई। पर शिक्षकों के असहयोग के 
बावजूद हाई स्कल परीक्षा में प्रथम आई ओर स्वणंपदक प्राप्त किया । 
परीक्षा के बाद पिता ने सोचा, कहीं अत्यधिक परिश्रम से यह भीमां 
की तरह बीमार न पड़ जाए, इसक्ए उसे 'एक साक की चटी मनाने 
गांव भेज दिया गया । इस अवधि में ही उसे वेतो मे घूमने, खेलने 
ओर नाचने-गाने का अवसर मिला । उसके वाद तो उसका सारा 
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जीवन तपस्या की एक कहानी है । 

मेरी के वारसा खौटने पर उसकी बड़ी वहन ब्रोन्या ने सोखों 
(पेरिस) म जाकर डाक्टरी पठने की इच्छा व्यक्त की । उस समय 
न तो कोई लडकी पोरृण्ड के किसी विश्वविद्यालय सें पद रही थी, न 
लडकियों को विश्वविद्यालय में भेजने लायक घर की आधिक स्थिति 
ही थी । पर मेरी ने वहन की इच्छा देख तुरन्त प्रस्ताव रखा, “तुम 
पेरिस जाकर पदो, मँ गवनंस का काम दूढकर तुम्हँं खचं भेजूंगी । डाक्टर 
वन जाने के वादतूममेरी मदद कर देना, फिर मँ पट लगी ।” इस तरह 
ब्रोन्या डाक्टरी पटने चरी गई ओर मेरी को एक मूर्ख-सी व सख्त 
स्वभाव की महिका के यहां गव्नंस वनना पडा । यहीं उस महिका 
के एक खुशमिजाज ल्ड्केने मेरीको पसन्द कर छ्िया। दोनों में 
कुछ समय प्रेम-सम्वन्ध चखा । परमां ने एक गवनेस के साथ अपने 
ल्ड्के की शादी करने से.इन्कार कर दिया । 

इस प्रथम प्यारमे असफल होने परमेरी.के दिक को इतनी 
चोट रगी कि उसने आजीवन अविवाहित रहूकेर स्वयं को अध्ययन 
ओर विज्ञान कौ खोज य छ्गाने का निश्चय किया । उसने एक दूसरी 
जगह्‌ नौकरी कर खी अर ब्रोन्या को खचं भेजती रही । साथ ही 
कंजूसी से पसे वचाकर अपनी पढाई भी फिर आरम्भकरदी। मेरी 
के इस त्याग से खाभ उठाकर ब्रोन्या एक दिन डाक्टर बन गई ओर 
उसने अपने एक साथी डाक्टर से विवाह्‌ कर छिया। इसके वाद वह॒ 
मेरी का खचं उठने के किए तेयारहो गई, परमेरी ने इन्कार कर 
दिया । वह अपने पैरो पर खड़ी रहकर ही अपनी पढाई करना चाहती 
थी, चाहै इसके लिए उसे कितनी भी कीमत क्यो न चुकानी पड़ । 

पटने की अदम्य लालसा मौर अगे वदने की साध लिए मेरी 
अंत मे अध्ययन के छिए पेरिस पहुंच गई । यहां एक गरीव वस्ती 
मे गंदी, अंधेरी, सीलन-भरी कोठरी में रहती थी, जिसमें हवा-रोशनी 
के किए छत सें एक छेद भर था । वह इतनी गरीव थी कि प्राइवेट 
ट्यूशन अर सोखों लेवोरेटरी मेँ वोतल धोने काकाम करके भी 
` मुश्किल से ही पदृई का खचं जटा पाती। अनेकं वार उसे भूखे पेट 
या जाधे पेट खाकर ही रह्‌ जाना पड़ता । उसके जीवन की कठोर 
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साधना देखकर तथा लेबोरेटरी की बोतल धोने मेँ उसकी गहरी रुचि 
देखकर भौतिक विज्ञान के अध्यक्ष प्रेवियल लिपमेन ओौर सुप्रसिद्ध गणि- 
तज्ञ हेनरी पायनकेअर का ध्यान इस ठ्डकी की ओर आकर्षित हुआ । 

अध्यापक ओर सहपाठी मेरी मे रुचि लेने गे थे ओर उसके 
वारे मे जानकारी पाने के इच्छुकथे, परमेरीथी कि सदैव प्रथम 
पक्ति में बेठती ओर लेक्चर समाप्त होते ही छाया की तरह गायव हो 
जाती । सामाजिक उत्सवो मे वह्‌ कभी शरीक नहीं हुई । अत्पभापिणी 
ओर कुशाग्र बुद्धि मेरी स्क्लोदोवस्का उन दिनों बिल्कुल एक तपस्विनी 
की तरह जीवन विताती थी--अलग-थलग, एकान्त अध्ययन मे टीन । 
सहपाटी अक्सर कहते सुने जाते, लकड़ी इतनी मोहिनी है पर मुसीवत 
है कि किसीसे बोलती ही नहीं । वह्‌ तो वस कितावों ओर लेक्वरों 
मेही खोई रहती दै ।' 

मेरी भौतिकी, रसायन, गणित, कविता, संगीत, ज्योतिष विज्ञान 


सभी विपयों का एक साथ अध्ययन कर रही थी । फिर ज्यादा सुचि 


उसकी वैज्ञानिक प्रयोगो में ही थी । उसने घोषणा की किं वह एक साथ 
दो विषयों जँ विशेष अनुसंधान कर एम० एस-सी° करेगी । विषय चुने 
गणित ओर भौतिकी । भौतिकी मे वह्‌ प्रथम आई, गणित मे द्वितीय । 
तथी गरेवियल क्िपमेन ओौर हेनरी पायनकेअर ने कृपापवेक उसकी 
भेंट पेरिस के एक सूप्रसिदध उाक्टर के पुत्र पियरे क्यूरी से कराई। 
पियरे क्यूरी भी मेरी की तरह विज्ञान कौ समपित था । अठा- 
रह वषं की अवस्था मे एम० एस-सी ° पास कर लेने के वाद वहं पेरिस 
के एक भौतिकी व रसायन संस्थान की प्रयोगशाला का अध्यक्ष था। 
हर समय वैज्ञानिक खोजों ये खगा रहता था जौर स्ती के लिए उसके 
जीवन में कोई स्थान न था । उसने 'क्रिष्टलो' की संरचना मे सिमेदरी 
के सिद्धान्त को विकसित किया था । दाव-विद्युत्‌ (पादइजो-दलेकि- 
सिटी) की खोज की थी ओौर विद्युत्‌ की सूक्ष्म मातरा को मापने के किए 
“वरी स्केल' तथा कुछ अन्य संवेदनशील उपकरण विकसित किए 
ये । थोडे समय में हौ अपनी खोजों के कारण पियरे वयूरी सीसी 
वैज्ञानिकों की प्रथम पंक्ति में प्रतिष्ठितिहो गया था। प्रोफेसरों ने 
एेसे रगनशील व्यक्ति के साथ मेरी जसी धनी युवती कौ भेट जानवून्ञ- 
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कर कराई थी ओौर यह भेट एतिहासिक प्रमाणित्‌ हुई । 

दोनों ही उत्साही, प्रतिभावान, विज्ञानप्रेमी ओर पुरुषार्थौ ये, 
इसलिए विज्ञान को समर्पित दो व्यक्तित्व धीरे-धीरे एक होकर पूरी 
तरह विज्ञान के दही हो गए। एक दिन पियरेनेमेरी को लिखा, 
“विज्ञान व मानवता के हित में हमे एक हो जाना चाहिए 1 मेरीने 
आमंत्रण को स्वीकार किया ओर इस प्रकार 1895 मे छत्तीस वर्षीय 
पियरे क्यूरी भौर अदाईस वर्षीया मेरी विवाह्‌-सूत में वंधकर एक 
पथ के पथिक वन गए । शादी बहुत सादगी से सम्पन्न हई ओर पति- 
पत्नी ने हनीमून साईइकिलों पर घूमकर मनाया । 

मेरी न अपने अनुसंधान-कायं को जगे बढाया, पति के अनुसंधान- 
कायं मे हाथ वंटाया जौर घर भी संभाला । दो पुलिया आदइरीन ओर 
ईव को जन्म देकर मां भी वनीं ओौर विश्व की महान वैज्ञानिक भी । 
बड़ी लड़की आदइरीन की भी विज्ञान मे विशेष रुचि रही ओर उसने 
शी 1935 में रसायन शास्त्र मे नोवल पुरस्कारं प्राप्त किया । 

पति-पत्नी आरम्भ से ही एक-दूसरे के सहायक थे । दोनो मिलकर 
घर का ओर प्रयोगशाका का कार्थं करते । पियरे ज्चाड़. लगाते तो 
मेरी खाना पका लेती। फिर दोनों प्रयोगशाला के काम मे जुट जाते । 
विवाह्‌ के वाद एक लडकी को जन्म देकर भी मेरी क्यूरी ने पटृाई 
जारी रखी ओौर कठोर परिश्रम से डाक्टरेट की उपाधि प्राप्त कौ । 
डाक्टरेट के लिए उम्हं टैम्पडं इस्पात के चुम्बकीकरण पर मोनोग्राफ्‌ 
छ्िखने से फेलोशिप' मिल गई थी । पढाई से वचा समय मेरी घरमं 
व पति के अनुसंधान-कायं मं लगाती थीं 1 

वयूरी दम्पती बहुत कम लोगों से मिर्ते थे, बहुत कम्‌ बाहर 
निकल्ते थे जिससे कि उनके कायं में व्याघात न हो । परस्पर वेज्ञानिक्‌ 
चर्चा में ही उन्हें सुख मिक्ता था या फिर कायं से थककर अपनी 
बच्चियों कं साथ मनोरंजन में । वे कभी घनघोर परिश्रम से कायं मंजुटे 
रहते, कभी गम्भीर चर्चाओं मे व्यस्त रह्‌ विज्ञान की गुत्थियों कौ 
सुलद्ाते रहते । एक टृटे-फूटे छप्पर कं तले अपनी छोटी-सी घरेलू 
प्रयोगशाला मे ही उनका जीवन सिमट गया था । बाहर कौ दुनिया की 
उन्हे विशेष खवर ही न थी 1 इसी गम्भीर, कर्ममय, रुक्च जीवन मे 

नो-1 





मेरी क्यूरी 49 


उनके परस्पर प्यार की निश्छल निञ्लरिणी वहती थी । दो नन्दीं चिडियां 
(वच्चियां ) उसके किनारे किल्लोल करती थीं, तो फिर वह्‌ कमं की 
रक्षता उसके आनन्द में परिणत क्यों न होती ! ओर किसी चीज की 
अपेक्षा उन्हे होती ही क्यो ! 

सन्‌ 1860 से ही कु वैज्ञानिकों द्वारा वायु में कुछ एेसे 
प्राकृतिक खनिजों की उपस्थिति बताई जा रही थी, जो विद्युत्‌ शक्ति 
से सम्पन्न थे । सर जोजञेफ टामसन ओर कुछ अन्य अन्वेषकौं ने इन 
किरणों में ऋणावेशित कण पाए थे, जिनमें हाइडोजन परमाणु का 
हजारवां अंश था । सन्‌ 1896 मे पियरे क्यूरी के एक सहयोगी हेनरी 
बैकरल को वज्ञानिक परीक्षण के दौरान सहसा ज्ञात हुआ कि यूरे- 
नियम से हरी, पीली, नीली दमक वालो अद्भुत प्रकाशमय रश्मियां 
फूटती हैँ । मेरी क्यूरी ओर पियरे क्यूरी इस खोज से इतने प्रभावित 
हुए कि अपारदर्शी पदार्था को भी भेद सकने वारी इन रहस्यमय 
किरणों के अनुसंधान-का्यं को ही मेरी ने अपने डाक्टरेट का विषय 
चुना । यद्यपि उाक्टरेट कौ डिग्री मेरीको लेनी थी पर पति-पत्नी 
दोनों ही इस अनुसंधान मे जुट गए । वादमें मेडमक्सूरीने ही इन 
किरणों को रेडियोधमिता (रेडियो एक्टिविटी) का नाम दिया । यही 
नाम आज भी प्रचलित है । चूंकि इस अनुसंधान के प्रथम चरण का 
श्रेय हेनरी वेकरक को ही था, इसक्िए 1903 का नोव पुरस्कार 
आधा हेनरी वेकरक व आधा क्यु री-दम्पति को प्रदान किया गया 1 

पियरे क्यूरी यद्यपि अपने निजी वैज्ञानिक अन्वेषणमं लगे थे पर 
इस नये तत्त्व की खोज दोनों ने मिलकर कौथी। वड़ा ही कठिन 
का्यथा।न ढंग की प्रयोगशाला थी, न उपकरण । सीलनयुक्त ठंडे 
शेड मे अपने पुराने उपकरणों से ही उन्होंने गूरेनियम की प्रकृति कौ 
जांच की ओर शीघ्र पता लगा लिया कि यहु रहस्यमय किरणे 
विकिरण करना गूरेनियम परमाणु का एक. आधारभूत गुण है। इस 
खोज से ही आगे चरुकर मनुष्य परमाणु मँ निहित अनन्त शक्ति के 
विविध उपयोग सीख पाया । 

फिर उन्होने खोज को अगे बढाया ओौर पाया की यह शक्ति 
शाली किरणे विकिरित करने का गुण ूरेनियम के अलावा अन्य 
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तत्त्वों के परमाणुओंमें भी था। इस विकिरण-क्षमता कोही मेरी 
क्युरी ने रेडियोधमिता (रेडियो एक्टिविटी) का नाम दिया, 
जिसने विज्ञान के क्षेत्र मे नई क्रान्ति ला दी । तत्त्व के सूक्ष्मतम कण 
परमाणु के अविभाज्य होने की पूवं धारणा बदल गर्द ओर वहु 
विभाज्य हो गया । 

अपने प्रयोगो मे फिर उन्हें पता चला कि यूरेनियम ओर 
थोरियम के अशुद्ध लवण शुद्ध क्वणो की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली 
है, तो इन अशुद्ियों मं ही अतिरिक्त रेडियोधमिता होनी चादिए । 
इस अज्ञात तत्त्व की रेडियोधमिता यूरेनियम की तुलना मे चारसौ 
गुना अधिक थी । इसे जव नाम देने का प्रश्न आयातो मेरीक्यूरीका 
देशप्रेम जाग उठा ओौर उन्होंने अपनी मातृभूमि के नाम पर उसका 
नाम रखा-पोलोनियम । 

“पोलोनियम' की खोज जुलाई 1898 मं हुई थी । इसके पांच 
महीने वाद दिसम्बर, 1898 मे ही ररेडियम' की खोज करी गई, 
जिसको रेडियोधमिता यूरेनियम से बीस राख गुना अधिक थी । 

रेडियम खोज लिया गया । पर वह तत्त्व रूपमे न था, क्लो रीन 
के साथ संयुक्त था। वे उसे तत्व रूप मे अलग करना चाहते थे पर 
उस अन्वेषण के लिए उन्हें बहुत अधिक रासायनिक द्रभ्य चाहिए था, 
जिसे खरीदने में वे असमथे थे । अन्त में आस्टिया सरकार को मदद 
-से बोहिमिया की खानों से उन्हं एक टन कच्ची धातु (पिच व्लंड) 
मिक गई । केवर दुलाई का खच ही उन्हें देना था । क्यूरी दम्पती 
रात-दिन कड़ा परिश्रम कर उसे अग्नि पर गाते, पसाते, छानते, 
निथारते ओर साफ करते । चार वषं तक पति-पत्नी मजहर की तरह 
जंग लगे पाइप वाली पुरानी भद्री के दमघोंद्‌ वातावरण मे हांफते- 
खांसते काम करते रहे । अंत मं 1902 में एक रात उनका श्रम सफल 
हभ । एक टन कच्ची धातु से उन्हं कुल एक छोटी चम्मच (कुछ 
मिलिग्राम). रेडियम्‌ प्राप्त हआ । इसमें से प्रस्फुटित होने वारी 
किरणें इतनी तेज थीं कि रेडियम की टगूब दूने-मात्र से पियरे के हाथ 
जक गए थे । 

` 1903 में मेडम क्यूरी ने पेरिस फेकल्टी आफ साहंस' के समक्ष 
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भाषण देकर अपने आविष्कार को लोगों कं सामने रखा ओर उसके 
प्रयोग के राभ समज्ञाए । उन्हं डक्टरेट की उपाधितो मिली ही, 
इस खोज ने वैज्ञानिक जगत्‌ में तहका भी मचा दिया । इसी व 
रायल सोसाइटी मे रेडियम पर भाषण देने कं लिए क्यूरी दम्पती को 
बुलाया गया । छंदन जाकर उन्होने रेडियम के क्रियात्मक प्रयोग 
दिखाकर लोगों को चकित कर दिया 1 रायल संस्था की ओर से उन्हें 
'डवी' पदक प्रदान किया गया । इसकं वाद तो सम्मानो मौर पुरस्कारों 
कातांती ही र्ग गया। 

रेडियम संसार की सर्वाधिक मूल्यवान धातु थी । उसका मूल्य था 
प्रति ग्राम एक लाख पचास हजार डालर । यदि क्यूरी दम्पती रेडियम- 
निस्सारण कौ विधि कोपेटेट करालेते तो रातो-रात धनकूवेर वन 
सकते थे । पर यह्‌ उनका उदेश्य न था । उन्होने मानवता के हित में 
कायं किया था जौर वही लेना स्वीकार कर सकते थे, जो समाज उन्हे 
सम्मान के साथ प्रदान करता । ओर समाज से उन्हँं भरपूर सम्मान 
मिला भी] आधिक समस्याभी हक हो चुकी थी, अधिक का राक्च 
वे क्यों करते ! यही नहीं, क्यु री दम्पती ने पदो, उपाधियों से भरपुर 
वचने का प्रयत्न कर स्वयं को विज्ञान-कार्यं में लगाए रखना ही पसन्द 
किया । प्रसिद्धि ओर लोगों से बचने के किए मेडम क्यूरी एकदम सादी 
वेशभूषा में रहतीं ओर बहुत कम बाहर निकलतीं । 

पियरे क्यूरी को शीघ्र ही विज्ञान ठेकेडेमी का सदस्य चुन ल्या 
गया । साथ ही वे सोखों मं प्रोफेसर नियुक्त कर दिए गए । पहली वार 
उन एक सुसजञ्जित प्रयोगशाखा में काम करने का अवसर मिला । पर 
अधिक दिन यह्‌ खुशी न्ह फली नहीं । 19 अप्रेल, 1906 को पियरे 
कयुरी की एक सड़क-दु्धंटना मे मृत्यु हो गई । मेरी वरी पिले 11 
वर्षो से कभी एक दिन के किए भी पति से अल्ग नहीं हई थीं । दोनों 
पति-पत्नी ही नहीं, प्रेमी ओर सहकर्मी भी ये । इसङ्ए संडम क्यूरी 
के किए यह्‌ माधात सहन करना आसान न था । कुष्ठ दिन उन्ही 
विक्षिप्त की-सी स्थिति में काटे । फिर बच्चियों की खातिर काम करनं 
। को तैयार हो गर । अपने पति ओर अपने प्रिय क्षेत्र विज्ञान से अङ्ग 
। होना भी कठिन था । अतः उन्होंने पति के रिक्त स्थान पर्‌ सोखों की 
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प्रोफेसरशिप स्वीकार कर टी ओर नई प्रयोगशाला में नये प्रयोग शुरू 
कर दिए । 

मैडम बयूरी इसकं वाद भी निरन्तर शोधकाय करती रहीं । 
उनका अगला कार्य था--रेडियम की स्वास्थ्यकारी शक्ति कौ खोज । 
1911 मेँ उन्हे पुनः नोव पुरस्कार प्रदान किया गया । पहली बार 
की तरह दूसरे पुरस्कार की राशि को भी उन्होने अनुसंधान-कायं में 
ही लगा दिया । अपने वर्षो के परिश्रम से प्राप्त रेडियम को भी उन्होने 
अपनी जन्मभूमि में स्थापित ररेडियम इंस्टीट्‌यूट' को दान दे दिया । 
इस इस्टीट्यूट के लिए धन जुटाने हेतु उन्देँ संयुक्त राज्य अमेरिका 
की यात्रा भी करनी पड़ी । 

1914 में प्रथम विश्वयुद्ध के समय मंडम वयूरी ने घायलोँकी 
चिकित्सा का बीड़ा उठाया ओर फ़रास के कोने-कोने में घूमकर 
चिकित्सा-सेवा-कायं मे र्गी रहीं । अगले वर्षो मे उनका काम था, 
पति की याद ओर पीडित मानवो को सेवा । 

1934 मे यह्‌ महान महिला उन्हीं विकिरणों कौ भेट चढ़ गई 
जिनकी खोज मे उन्होने अपना सारा जीवन लगा दिया था । डाक्टर 
अन्त तक उनकी बीमारी का पता न र्गा सके थे क्योकि उसमें 
इन्पलुएंजा, क्षय, एनीमिया आदि करई बीमारियों के लक्षण मौजूद थे 
दरअसल वह ररेडियम-पायजनिग' थी, जिसमें रेडियोधर्मी विकिरणों 
द्वारा शरीर धीरे-धीरे क्षयग्रस्त होता जाता है। 

मैडम वयूरी उन महानतम व्यक्तियों मे से एक थीं, जो भौतिक 
सूख-सुविधाओं, प्रसिद्धि ओर ताम-ज्ञाम के जीवन से विरक्त, तटस्थ 
केवर अपने ध्येय को समपित होते है ओर चुपचाप मानवता कौ सेवा 
मे सक्रिय रहकर ही सुख पाते हँ । संसार के कोने-कोने से लोग उनके 
पास संदेश, इंटरव्यू, आटोग्राफ लेने आते थे, पर उन्हँ यह सव पसन्द 
न था। वह्‌ बचकर निकल जातीं ओर जाकर अपने काम मे जुट जातीं । 
अपने दुवले-पतले शरीर ओर सीधे-सादे वैण मे वह॒ एक विलक्षण 
नारी, सफल पत्नी ओर स्नेहमयी मां थीं । महान वज्ञानिक का दर्जा 
तो लोगों ने उन्हे प्रदान किया, स्वयं उनके मन मे इसके लिए अभिमान 
कभी नहीं जागा 1 





आइरीन जूलियट क्यूरी 
(1897-1956) 


रसायन में 1935 का नोवर पुरस्कार फ़रेडरिक जृखियट जौर 
आदइरीन जूखियट क्यूरी को संयुक्त रूप से मिला । आदरीन जूखियट 
सुप्रसिद्ध क्यूरी-दम्पती पियरे ओौर मेरी क्यूरी की लड़की थीं। 
फरडरिक जूलियट रेडियम इस्टीट्यूट में मेरी क्यूरी के अर्सिर्टेट थे । 
बाद मे आदरीन से विवाह-बन्धन में वंधकर एक हो गए ओौर 
उन्होने वयू री-दम्पती के रेडियोधर्मी (रेडियो एक्टिव ) तत्त्वों की खोज 
को ही ओर आगे वढाया। इनकी नई खोज थी : रेडियोधर्मी 
(रेडियो एविटव ) मूख तत्त्वों का कृतिम निर्माण । 

12 दिसम्बर, 1935 को पुरस्कार ग्रहण करते हए आदरीन 
जूखियट क्यूरी ने अपना जो नोवल-व्याख्यान दिया, उसमे उन्होने 
स्पष्ट कर दिया था कि उनका यह्‌ सारा कार्यं उनके पति के साथ 
संयुक्त था; सुविधाके चि ही इस व्याख्यान को दोभागोमे वादा 
गया है । उन्होने कहा, “रेडियोधमिता के विज्ञान कौ खोज को अभी 
चालीस वषं भी नहीं वीते । इस थोड़े समय में ही इसमे जो असा- 
धारण प्रगति हुई, उसका सारांश इस प्रकार है : 

^“ पिषठली शताब्दी मे रसायनज्ञों ने वानवे रसायनिक तत्त्वों की 
जानकारी दी थी । इनकी परमाणु संरचना के स्थायित्य के संबंध मे 
कोई संदेह नहीं था । रेडियोधर्मी तत्त्वों की खोज से भौतिकीविदों के 
सम्मुख नई समस्याएं आई -रेडियोधमिता के जनक सूक्ष्म एवं अद्भुत 
तत्त्व, जिनमें अपरिमित शक्ति छप हुई थी; अल्फा किरणे, धनात्मक 
विदयुन्मय हीलियिम परमाणु, वीटा किरणे, ऋणात्मक विद्युत्‌ कण, 
गामा किरणे जो एक्स-किरणों की तरह भेदक हैँ आदि । जौ मौलिकं 
तत्त्व अभी तक अपरिवर्तनीय माने जाते थे, उनमें परिवतंन देख 
-रसायनज्ञ भी भौँचक्के रह्‌ गए 1 
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“ अल्फा या वीटा किरण के प्रत्येक निस्सरण से परमाणुं मं 
मौलिक परिवर्तन होता रहता है । इस क्रिया मे जो ऊर्जा खचं होती 
है वह्‌ परमाणु के भीतर से ही आती है । जब तक ये परमाणु स्थापित 
रहते है, रेडियोधर्मी (रेडियो एव्टिव्‌) तत्वों के रसायनिक गुण अन्य 
मुल तत्त्वों की तरह ही स्थिर रहते है । ये अस्थायी रूप से स्थिर 
परमाणु स्वतः विघटित हो जते है" कुछ शीघ्रता से, कुछ धीरे-धीरे, 
किन्तु निर्धारित नियमों के अनुसार इस प्रक्रिया भें परिवतंन करना 
अभी तक सम्भव नहीं हुजा था । प्रत्येक रेडियोधमीं तततव को विेष 
अर्धायु (हाफ-लाइफ) होती है, जव उसके आधे परमाणु विघटित 
हो चुके होते हैँ । तत्त्व विशेष पर निभेर यह्‌ अर्धायु (हाफ-लाइफ) 
एक सेक्रिड के एक अंश से लेकर राखो वर्षो तक भी हो सकती है । 

“ रेडियोधर्मी तत्त्वो की खोज ने पदाथ के गठन-सम्बन्धी ज्ञान 
को वहत आगे वढाया है । इस विषय पर संसार-भर के वैज्ञानिक कायं 
कररहेदहैं। 

“ रेडियोधर्मीं तत्त्वों के स्वतः परिवतित होने की खोज के वाद 
लाई रदरफोडं द्वारा पहले कृचिम परि वतन लाए गए । पन्द्रह 
वर्षो वाद उन्होने नाडइटोजन या एेलुमिनियम आदि परमाणुभों पर 
अल्फा किरणों के प्रहार से धनात्मक हाइड़ोजन नाभिक को पैदा कर 
दिखाया । यह्‌ एक मुर परिवर्तन था । नाभिकीय मूर परिवर्तनं कौ 
स्थापना हो गई । उदाहरण के लिए- एेलुमिनियम परमाणु यदि एक 
अल्फा कण लेकर एक प्रोटोन (धनात्मक विद्युत्‌ कण) छोड़ देता है 
तो वह सिलिकान के परमाणु मं परिवतित हो जाता है । परिवतित 
पदाथं तौला नहीं जा सकता । इन सूक्ष्म परिवतंनों कौ जानकारी 
रेडियोध्मिता के अध्ययनसे ही मिली । 

“ये मूर परिवतेन वास्तव मे रासायनिक क्रियाएं हँ जो पर- 
माणु के आन्तरिक गठन--नाभिकीय क्षेमे होती दैँ। ” इल 
क्रियाओं को श्री फ़रंडरिक जूखियट ने साधारण फार्मलों से समञ्चाया । 
फिर आदइरीन जूखियट ने उन प्रयोगो के वारे मेँ बताया जिनसे उर 
(दोनों को संयुक्त रूप से) नये रेडियोधर्मीं मू तत्वों कौ उपलब्धि हुई । 

“ मूलभूत परिवतेनो-सम्बन्धी प्रयोगो मे हमने देखा, फलोरीन, 
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सोडियम तथा रेलुमिनियम के ल्युटरान निस्सरण भिन्न-भिन्न प्रकार 
के है । एेलुमिनियम एक अल्फा-कण लेकर व एकं प्रोटोन -धनात्मक 
विद्युत्‌ कण-- छोड़कर सिकिकान के परमाणु मे परिवतित हो जाता 
है, पर यदि च्यूटरान निकाल दियाजाएतोजो नया परमाणु पैदा 
होता है, इसका रूप अज्ञात है । 

“ इसी तरह एेलुमिनियम व बोरोन जव अल्फा किरणों ट्रारा 
प्रभावित किए जाते हतो वे प्रोटोन व न्यूटरान के निस्सरण के अति- 
रिक्त भी धनात्मक विद्युत्‌ कण छोडते हैँ । 

“1934 के प्रारंभमे हमें ज्ञात हआ, एेलुमिनियम को छोडकर 

अन्य सभी मूलं परिवतन ञाकस्मिक थे, विस्फोट की तरह । परन्तु 
एेलुमिनियम अल्फा किरणों के प्रहार के वादभी कुछ समय तक 
धनात्मक विद्युत्‌ कण छोड़ता रहता है । इनकी गति तीन सिनट में 
आधी हो जाती है। यह रेडियोधमिता है) इस प्रकार हमें मालृम 
हआ कि अन्य मूर तत्त्वों से भी कृतिम रूप से रेडियोधर्मी तत्त्व वनाए 
जा सकते हँ । ये कृतिम रेडियोधर्मी तत्व प्राकृतिक रेडियोधर्मीं तत्त्वों 
जेसेहीटहैं। ” 

आइरीन ज॒ख्ियट क्यूरी के इस नोवल-व्याख्यान से हमे वखूवी 
यह्‌ जानकारी मिल जाती है कि अपने माता-पिता कौ मह््वपु्णं खोज 
को उन्होने अपने पति के साथ मिलकर किस प्रकार महत््वपुणं दिशा 
मे आगे बढाया । 

आइरीन क्यूरी का जन्म 12 सितम्बर, 1897 को पेरिस में 
हा । प्रसिद्ध वज्ञानिक माता-पिता जव वैज्ञानिक प्रयोग मे जटे रहु- 
कर ही अपने वच्चो का पालन-पोषण कर रहै थे तो वालिका आइरीन 
उस प्रतिभा ओर णोध-वातावरण को विरासत मे पाकर सहन ही 
आत्मसात्‌ कर रही थी । पेरिसमें प्रारम्भिक शिक्षा समाप्त कर 
द्वितीय विश्वयृद्ध में आदरीन ने रेडियोग्राफर-नसं केरूप मे काम 
किया । फिर अल्फा-किरणों पर शोध-कायं करके उन्होने 1925 में 
विज्ञान मे उक्टरेट की डिग्री टी । 1925 मे फ़रेडरिक ज॒लियट मेरी 
क्यूरी के असिस्टेटके रूप मे उनके द्वारा स्थापित रेडियम इंस्टीट्यूट 
मेकाम कर रहै भे । जाइरीन साथ रहने के अलावा रुचियों ओर 
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कार्यक्षे्- हर तरह से उनके संपकं में थी । 1926 में दोनों विवाह्‌- 
सूत में वंधकर एक कायकत मेँ समान ध्येय को समपितहो गए ओर 
महान वैज्ञानिक महिका मेरी क्यूरी के निर्देशन व प्रभाव में उसी खोज 
को आगे बढाने मे जुट गए । । 

एक शोध छात्रा कैरूप में आइरीन जूल्ियट क्यूरी अल्फा- 
किरणों पर कार्यं कर ही चुकी थीं । पति के साथ मिलकर उन्दने अपने 
इस अध्ययन के माध्यम से ही रेडियोधर्मिता का अध्ययन शुरू किया। 
प्राकृतिक व कृत्रिम रेडियोधमिता, मूल तत्त्वों के परिवतेन ओर 
नाभिकीय भौतिक विज्ञान पर उन्होने विशेष रूप से कायं किया । 
कृतिम रेडियोधर्मी तत्त्वों के उत्पादन पर ही 1935 मे उन्हँ पति के 
साथ रसायन का नोवरल पुरस्कार प्रदान किया गया 1 पुरस्कार दोनों 
को आधा-आधा वांटकर मिटा । 

पुरस्कार-प्राप्ति के वाद 1938 म न्युटान्स के भारी तत्त्वों के 
प्रभाव से यूरेनियम के विखंडन की दिशामे भी उन्होने महत्वपूणं 
कायं किया। पेरिस फकल्टी आफ सांस" मे 1932 से ही उन्ं 
व्याख्याता का पद मिल गयाथा। 197 मे वे प्रोफेसर हो गडं। 
फिर 1946 तें रेडियम इंस्टीटयूट की डाइरेवटर बनीं । छह वपं तक 
राज्य के परमाणु ऊर्जा आयोग की कमिश्नर के रूप में उन्होने फस 
के परमाणु ऊर्जा संग्रह मे अपना महत्तवपूणं योगदान दिया । आरसे स्थित 
नाभिकीयः भोतिकी के अध्ययन-केन्द्र की उन्होने ही स्थापना कौ। 
इस केन्द्र मे भारी शक्ति की सिन्को साइकलोटान थी, जिसको सारी 
योजना आदरीन जुल्ट ने ही वनाई थी । 1956 में पेरिस मे 
आदरीन का देहान्त हो गया था । उनके बाद उनके पति फ़ेडरिक 
जूलियट ने आरसे के इस केन्द्र को आगे बढाया । 

विज्ञान के अतिरिक्त महिकाओं की सामाजिक व वौदिक 
उन्नति के अन्य कार्यो मे भी आइरीन जूल्यिट कथूरी की गहरी रुचि 
थी । विदेणी एेकेडमियों ओर कई वैज्ञानिक संगठनों की सदस्यता के 
साथ "वल्डं पीस काउंसिल तथा अनेक महिला संस्थाओं मे भीवे 
सक्रिय थीं । उन्दं कई सम्मान ओर अनेक यूनिवसिटियों से आनरेरी 
, डाक्टरेट की डिगरियां प्रदान की गई । 
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(1896-- 1957) 


विज्ञान में शोध करनेवाले दम्पतियों को तीन बार संयुक्त रूप 
से पुरस्कार दिया गया । गर्दी थेरेसा कोरी उनमें से एकदै । 947 
उन्हे शरीर-विज्ञान ओर चिकित्सा के नोवल पुरस्कार का अर्ढाश 
पति कार कोरी के साथ आधा वांटकर मिला । दूसरा आधा भाग 
अजंटाइना के शरीर-विज्ञानी डा० वर्ना ए० हाउसे को दिया गया 
था । कोरी दम्पती जन्मतः आस्टियाई थे, किन्तु प्राहा के मेडिकल स्कूल 
से स्नातक होने के वाद उन्होने स्वेच्छा से अमेरिकी नागरिकता ग्रहण 
करली थी। 
गर्टी थेरेसा का जन्म प्राहा मे 15 अगस्त, 1896 को हुआ ! उस 
समय प्राहा नगर आस्ट्ियामे था । गर्दी के पिता चीनी साफ करने- 
वाले कई कारखानों के प्रबन्धक थे । समृद्ध वं की अधिकांश ल्डकियों 
की तरह गर्दी थेरेसा रेडनित्ज (विवोहोपरान्त कोरी) की प्रारम्भिक 
शिक्षा भी घर पर हुई । दस वषं की आयु मेँ उसे एकं अच्छे पव्छिकः 
स्कूक मे दाखिल किया गया, जहां बड़ घरों कौ लड़कियों के सामाजिक 
परिवेश के अनुरूप उनके जीवन को ढाला जाता धा ओर उनकै 
सास्कृतिक गुणो का विकास किया जाता था। चूकि एसे स्कूलों का 
उद्य उच्चाधिकारियों के लिए सफर पत्तियों का निर्माण करना ही 
होता दै, उस स्कूट मे गणित ओर विज्ञान के विषयों को पढ़ाने की 
कोई व्यवस्था न थी । प्रारम्भ मे गर्टी रेडनित्जको भी इन विषयों की 
कमी खली नहीं । वे स्कूल के सामान्य पाठ्यक्रम मे खूव रुचि लेती 
थीं ओर हर बात में आगे रहती थीं । शिक्षकों ने अनुमान लगा लिया 
कि रडकीौ में प्रतिभा ओर जन्मजात सामाजिक गुण हैँ जिन्हे विक- 
` सित करने पर वह्‌ जीवन मे कु बन सकती है । बौदिकता के साथ 
शारीनता, उदारता ओर मानवीय संवेदना के गुण उनके छाल-जीवन 
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मेही उजागर हो गए थे । आगे चलकर जीवन-भर वज्ञानिक शोध 
जैसे शुष्क कार्यं मे लगे रहकर भी उनके व्यक्तित्व केये गृण धूमिल 
नहीं हृए ओर वे सफल वैज्ञानिक के साथ सफल नारी, मां, पत्नी व 
गृहिणी की भूमिकाएं भी साथ-साथ निभा सकं । । 

सन्‌ 1912 में स्नातक होने के वाद उन्होने डाक्टर वनने का 
संकल्प ले मेडिकल स्कूल में दाखिले के किए प्रयत्न किया । पूछताछ 
करने पर पता चला कि मेडिकल स्कूल में दाखिला पाने के लिए उन्हँ 
आठ वर्षो तक ठेटिन का अध्ययन करना पड़ेगा, क्योकि तब तक लेटिन 
वे नहीं जानती थीं । इसके अलावा उन्हं पांच सार तक पढाए जाने 
वलि गणित ओर भौतिकी व रसायन का भी अध्ययन करना होगा । 
यह्‌ सारी पटाई जिमनेजियम मे हो सकती थी जटां लड़कियों 'की 
संख्या नगण्य थी ओौर जहां भेजने के लिए माता-पिता राजीनये। 
उन्होने गटीं को समन्नाया, चूकि उनकी स्नातक-पूरवं शिकला मेडिकल 
के अनुरूप नहीं हुई है, वे इस लाइन में जाने का विचार छोड़ दे । स्वयं 
उन्हे भी एकवारगी लगा कि इस तरह तो डाक्टर वनने तक उनके 
वार सफेद हो जाएंगे ओर शायद गदंन भी हिलने लगेगी । किन्तु 
संकल्प के धनी व्यक्ति धुन के भी धनी होते हैँ । एक बार कोई निश्चय 
करलेनेके वाद पीछे हृटना उनके लिए सम्भव ही नहीं होता। 
निणैय ले छवा गया कि गर्मी की द्वियो मे पहले सैर की जाएगी, 
स्नातक परीक्षा को थक्तन मिटाकर व नई ताजगी ओौर शक्ति जुटाकर 
फिर मेडिकल स्कूर मे दाखिले के लिए अनिवार्यं योग्यता हासिल की 
जाएगी । 

किन्तु चटिया -भर भी सैर नहींकी गई । टाइरालुपर दृष्टियां 
मनाते हुए उनका परिचय एक एेसे व्यक्ति से हुआ जो टैत्लेन मे "रायल 
जिमनेजियम' नामक एक स्कूल मे शिक्षक था। गर्टी ने उसके सामने 
अपनी समस्या ओर भावी योजना रखी । वह्‌ खृष्टियों मे ही उन्हे 
रेटिन सिखाने के लिए राजी हो गया। इस तरह छुष्टियो मे जी-भर 
मौज उड़ाने आई गट अन्य संलानियों से अलग हौ अपना अधिकांश 
समय कमरे में बन्द हो विताने लगी । दृटियां खत्म होने तक उन्होने 
इतनी ठेटिन सीख खी थी जो सामान्यतः तीन वर्षमे सीखी जाती 
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है 1 उन्होने फंसला किया कि आगे भी यही रप्तार रखी जाएगी ओर 
दोष पांच वर्पो का कायं भी जल्दी समाप्त कर छया जाएगा । 

लौटकर उसी वषं वे टेत्दोन के "रायल जिमनेजियम' में दाखिल 
हो गर्द । दाखिले के समय उनसे शतं रखी गई कि काम के योग्य सिद्ध 
होने पर ही उन्हे वहां अपना अध्ययन जारी रखने दिया जाएगा । पर 
गर्टी रेडनित्जने एक वषे मे ही असम्भव को सम्भव कर दिखाया । 
पांच वर्षो का कायं एक वषं से, जिसे गणित का अध्ययन भी शामिल 
था। जोभी देखता, हैरान रह जाता। पर उनकी वौद्धिक क्षमता 
ओर आत्म-नियन््रण की शक्ति अद्भुत थी । लक्ष्य ही रखकर चली 
थींकि जल्दी से जल्दी मेडिकल स्कूल में प्रवेश के लायक योग्यता 
हासिल करलेनीदै। उन्होने परीक्षाएं दीं ओर सफल होती गह । 
“मेरे जीवन की कटिनतम परीक्षाएं" कहकर इन परीक्षाओं को वे 
जीवन-भर याद करती रहीं । 

सोलह वषं की आयु में वे स्नातक वनी थीं! अरारहवीं वषेगांठ 
के शीघ्र वाद वें प्राहा विश्वविद्यालय के मेडिकल स्कूल मे प्रवेश पाने 
मे सफल हो गई । प्राहा विश्वविद्यालय उस समय "चाल्सं फडनांड' 
नाम से पुकारा जाता था उसकेदोभाग थे- चेक ओर जमेन । गर्दी 
रेडनित्ज ने जमन शाखा के मेडिकल स्कूल मे अपना नाम लिखाया । 
उसी वषं उस स्कूमें कालं कोरी नाम के एक नीटी आंखों वाले लम्बे 
सुन्दर नवयुवक ने भी दाखिला ल्या था। कुठ दिनों वाद दोनोंमें 
भेट हई ओर वे प्रयोगशाला में जीव-रसायन पर साथ-साथ कार्यं करने 
लगे । प्रतिरक्षा-विज्ञान पर किए गए अपने संयुक्त अध्ययन के परिणामों 
का प्रकाशन देखकर वे पुलक उठे । उसपर दोनों का नाम साथ-साथ 
छपाथा। तभी उन्हं पहटी वार महसूस हुआ कि प्रयोगशाला के 
भीतर ही नहीं, वाहुर भी वे एक-दसरे को पसन्द करते ह । 

दोनों साथ-साथ काम करके आनन्दित होते । साथ-साथ तेरने, 
स्केटिग करने, आतप्स पर्वत पर चटने मे उन्हँ विचित्र सुख प्राप्त 
होता । एक-दूसरे की प्रेरणा से परीक्षा मे आगे निकलने की होड करते 
कव अध्ययन-कार बीत गया उन्हें पता भी नहीं चला । सन्‌ 1920 में 
उन्होने एम० डी० की डिग्री टी ओौर उसी वषं गसियो मे विवाह्‌- 
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सतर मे बंध गए । गर्दी कोरी ने विवाह के बाद दो वषं तक वच्चो के 
एक अस्पताल मे कायं किया, फिर पति के साथ अमेरिका के कए 
रवाना हो गई । 

जव वे मेडिकल स्कूल में पढ़ रही थीं तभी 1918 में प्रथम विशव 
युद्ध समाप्त हो चुका था। इस महायुद्ध मे आस्द्िया पूरी तरह तवाह 
हो चुका था । प्राहा विश्वविद्यालय अव आस्ट्ियामें नहीं रहा था। 
पाहा अब नव निमित देश चेकृस्छोवाकिया की राजधानी वन 
गया था । उन दिनों अस्पतालों मे डाक्टरोंकीमांगतो काफी थी, पर 
इन दोनों महत्वाकांक्षी युवा डाक्टरों को वहां अपना भविष्य उज्ज्वल 
नहीं दिखाई दिया । फिर वे चिकित्सा करने के वजाय जीव-रसायन 
पर अनुसंधान करना चाहते थे । छातर-जीवनमें ही दोनों ने इस विषय 
पर काफी अनुसंधान कर ख्या था। पर उससे सन्तुष्ट न हो अपनी 
इस सुचि को वे आगे ओर अनुसंधान मे विकसित करना चाहते धे । 
शीध्रहीडा० काठंकोरीको वियनामे इस तरह के अनुसंधान का 
अवसर भी मिक गया । डा० गर्दी कोरी भी उसी नगर मे बच्चोके 
अस्पताल में काम करने र्गीं । अस्पताल में कार्थं करते हृए भी वहां 
उपलब्ध साधनों से उन्होने अपने शोध-कायं को कुछ आगे बढाया । 
थायरायड ग्रंथि ओर प्लीहा के अध्ययन पर आधारित उनके कुछलेख 
एक वैज्ञानिक पिका मं प्रकाशित हुए 1 डा० कारं कोरी तो अनु- 
संधान मं ही नियुक्त थे, पर दोनों ने अनुभव किया कि जिस प्रकार 
का अनुसंधान-कायं वे करना चाहते दँ उसकी सुविधाएं उन्हँ अमेरिका 
मेही प्राप्त हो सकती ह । . ओर वे अमेरिका जाने क प्रयत्न करने 
लगे | 

दो वषे वाद वफलो (ग्यूयाकं) के दुर्दम्य रोगों कं शोध-संस्थान 
से डा० कारं कोरी को जीव-रसायनज्ञ का नियुक्ति-पतर मिला तो पति- 
पत्नी दोनों बहुत प्रसन्न हृए । डा° काल कोरी पहले अकेले ही अमे- 
रिका गए 1 फिर कुछ समय वाद उन्होने अपनी पत्नी की नियुक्ति 
भी इसी संस्थानमे करवारी। डा० गर्टीं कोरी सहायक विकृति- 
विज्ञानी बनकर आई । फिर शीघ्र ही सहायक जीव-रसायनज्ञ हो गड । 
इस प्रकार दोनों को फिर साथ-साथ काम करने का अवसर्‌ मिक 
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गया । तव से उनकं कुछ ही लेख अर्ग-अल्ग प्रकाशित हृए । 
अधिकांश शोध-परिणामों पर दोनों का नाम साथ-साथ प्रकाशित 
होता । यद्यपि कई पुरस्कार ओर सम्मान दोनों को स्वतन्त रूपसे भी 
मिले, पर कुछ पुरस्कारों पर भी नाम संयुक्तथा। फिर 1947 में 
सर्वोच्च नोवर पुरस्कार संयुक्त रूप से लेकर तो उन्होने इतिहास में 
भी अपना नाम साथ-साथ जोड़ लिया । 

दोनोकीही रुचि शरीर के रोगोंकी अपेक्षा स्वस्थ शरीर के 
क्रिया-संचालन में विरोष थी । उनकी प्रारम्भिक जीव रासायनिक शोध 
मानव-शरीर की असामान्य वृद्धि के विभिन्न पहलुओं से सम्बन्धित 
थी। चूंकि शरीर की सामान्य, असामान्य ओर दोनों तरह की वृद्धि 
अधिकतर हमारे भोजन पर निभेर है इसलिए कोरी-दम्पती का विशेष 
ध्यान पाचन की उस रासायनिक प्रक्रिया की ओर आकृष्ट हु, जिससे 
गजरकर भोजन-तत्त्व शरीर-निमतिा तत्त्वों में परिवतित होते हँ । 
शुरू में उन्होने अर्वृदों के उपापचयन का अध्ययन किया । जव उनके 
निष्कर्षो में सामान्य ओर असामान्य दोनों तरह की वृद्धि पर काम 
करनेवाले सभी वैज्ञानिकों ने रुचि ली, कोरी-दम्पती ने इन 
परक्रियाओं को पूरी तरह समज्लने के लिए अपने इस अध्ययन को ओर 
आगे बढाया । 

इंसुलिन का आविष्कार तव तक हो चुका था । इंसुलिनि हार्मोनि 
व्भंका एक प्रोटीन है जो सामान्य शरीर में उत्पन्न होता है मौर 
पाचन-प्रक्रिया मे हमारे भोजन के शकरा ओर श्वेतसारों (कार्वो- 
हाइडटस) के उपयोग को नियंत्रित करता है । इंयुलिन के अविष्कार 
के बाद डाव्टरों के किए मधुमेह पर नियंत्रण पाना आसान हो गया । 
उपापचयन की रासायनिक प्रक्रियाओं पर अध्ययन करने के लिए कोरी- 
दम्पती को इंसुलिन से वहुत सहायता मिली । सानव-शरीर का 
सम्पूणं जीव-रासायनिक अध्ययन करने मे चिकित्सा ओौर शरीर-क्रिया- 
विज्ञान की पूवं उपरब्धियों की पृष्ठभूमि भी उनके काफी काम आई । 
असाध्य माने जाने वाले या दुदैम्य रोगों के शोध-संस्थान ने उन्हं 
अनुसंधान-कायं के लिए पूरी सुविधाएं ओर पूरी स प्रदान 
की । वफैलो क इस संस्थान मे समस्त सुविधाएं उपलब्ध भी थीं । गर्टी 
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कोरी ने इन अवसरो ओर सुविधाओं के किए बफंलो संस्थान ओर 

अमेरिकी सरकार के प्रति कदं बार कृतज्ञता-ज्ञापन किया था । 
कोरी-दम्पती ने सफेद चूहों को एक निश्चित मात्रा मेँ शकरा 
खिलाई । फिर उनमें से कुछ चूहों को उन्होने इंसुखिन दी, कु को 
नहीं । इन चृहों को श्वसन-कक्षों मे रख दिया गया कि शकरा के 
आक्सीकरण ` की मात्रा पता चल सके । निर्धारित समय पर. फिर 
कार्वोहादद्ेट के लिए उनके शरीर का निरीक्षण किया गया। एसे 
कई प्रयोगौं से कोरी-दम्पती इस निष्कषं पर पहुचे कि अवशोषित 
शकरा का र्गभग आधा भाग मधुजन (ग्लाइकोजन) मे परिवतित 
होकर यकृत ओौर मांसपेशियो मे जमा हो जाता है ओर कु चर्वी के 
रूप मे परिवर्तित होकर इसी रूप मे जमा हो जाता है । शेष आक्सीकृत 
कर (जलकर) कार्बन डाईआक्साइड तथा पानी बन जाताहै । शरीर 
मे शकंरा के उपयोग से सम्बन्धित रासायनिक प्रक्रियाओं के अनुसंधान 
मे यह एक महत्त्वपुणं निष्कषं था । आज इसीकिए चर्वी घटाने के किष 
डाक्टर कार्बोहाइङ़ट (शकरा ओर शवेतसारों) का कम उपयोग करने 

की सलाह देते हैं । 

नियमित खुराक पर रखे गए जानवरों के शरीरो का अध्ययन 
कर वे इस नतीजे पर पहुंचे कि यकृत मे जमा शकंराके प्रभाव को तो 
इंसुक्नि कम करता है पर शकंरा के सामान्य उपयोग को वैसे बढा 
देता है । यह निष्कषं मधुमेह के इलाज मे डाक्टरो के किए बड़ा लाभ- 
दायक सिद्ध हु । अगले प्रयोगो मे को री-दम्पती ने शकंरा के विभिन्न 
रूपों का उपयोग किया ओौर इंसुलिनि के अलावा दूसरे हार्मोनिों को 
भी जानवरों के शरीर मे पहुंचा कर देखा । इन प्रयोगो से भी शरीर 
की भीतरी रासायनिक प्रक्रियाओं के वारे मे महत्त्वपूणं जानकारी 
मिरी । उन्होने देखा कि पेशियों मे जमा मधुजन (ग्लाइकोजन) से 
दुरध-अम्ल (रैविटक एसिड ) उत्पन्न होता है जो रक्त-वाह के साथ 
-यकृत मं पहुंचता है । यह दुग्ध-अम्ल वहां यकृत-मधुजन में परिवतित 
हो जाता दै ओर रक्त ग्ट्ूकोज को जन्म देता है । यह बाद मे फिर 
पेशियों के उसी मधुजन मे बदल जाता है । जिससे यह्‌ प्रकिया शुरू हुई 
थी 1 इस सिद्धान्त ने शरीर के पाचन-सम्बन्धी विज्ञान की जानकारी 
नो-4 
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को काफी आगे वढाया । कोरी-दम्पती द्वारा प्रतिपादित हमारे शरीर 
की यहु सतत आवर्तीं प्रक्रिया कोरी चक्र' के नाम से प्रचलित है। 
इन सफलताओं के वाद सेंट लुरई के वाशिगटन विश्वविद्यालय ने 
डा० कालंकोरीको प्रोफेसर तथा गर्टीकोरी को फलो व सहयोगी 
शोध अधिकारी के पद पर भपने यहां आमंचित किया । कोरी दस्पती 
ने इस प्रस्ताव को सहं स्वीकार कर लिया । वादमे गर्टी कोरीभी 
जीव-रसायन विभाग मे सहयोगी प्रोफेसर हो गई । नोवल पुरस्कार 
प्राप्त करने के कु दिन पूवे उनकी नियुक्ति प्रोफेसर के पद पर कर 
दी गई थी । किन्तु अध्यापन कभी भी उनकी रुचि के अधिक निकट 


नहीं रहा । वे तो अपना जीवन विज्ञान कै अनुसंधान-पक् को समर्पित ` 


कर चुकी थीं। संट लुई मे यद्यपि प्रारम्भ मे उनका पद पति डा° 
कालं कोरी से नीचाथा पर उन्हं प्रयोगशालामें पति के साथ वरावरी 
के स्तर पर तथा स्वतन्त्रतापूर्वक कायें करने की पूरीचछूटथी। वे 
मिककर शोध-विषय चुनते ओर काम गुरू कर देते । कायं के दौरान 
उठी समस्याओं पर परस्पर विचार-विमशे' करते, उन्हं सुलञ्ञाने के 
तरीके सोचते, फिर परस्पर कार्यं का वंटवारा कर लेते । का्यक्षे् में 
उनके छात्र ओर सहयोगी अल्ग-अर्ग थे । बीच-वीच मे दोनों यूनिटों 
के निंष्कर्षो का मिलान कर लिया जाता था । 
डा० कालं कोरी अपना कु समय अध्यापन मे, कुछ प्रशासन में 
ओर शेष अनुसंधान में देते थे तो डा° गर्टी कोरी अपना कुछ समय 
अध्यापन में, कुछ शोध-कायं मे तथा शेष समय धर-गृहुस्थी कौ सार- 
संभाल मे देती थीं । विवाह के चौदह वषं वाद उन्होने एक पूत को 
जन्म दिया । इस बीच अनुसंधान से उन्हँ जितनी भौ फुसंत मिलती 
थी उस समय को अपने घर व वगीचे की सार-संभाक मे तथा संगीत 
ओर चिवरकारी मे खचं कर वे अपने कार्यकारी दाम्पत्य को रसमय 
घरेल्‌ दाम्पत्य में बोकर तरोताजा बनाए रखती थीं । बेटे के जन्म 
के बाद भी उनके कार्यकारी जीवन में कोई व्याघात नहीं पड़ा] 
गर्भावस्था मे ओर अपने नन्दे टामी के शैशव-काक्‌ में भौ उन्होने 
अपने समय का एेसा विभाजन रखा कि दोनों कायं साथ-साथ चल 
सकं । पति ने भी बरावर ध्यान रखा कि पत्नी का अनुसंधान-काये 
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अवाध गति से चरता रहे ओर उसके भीतर कौमांकोपूरा संतोष 
मिले । 

“कोरी चक्र' के अनुसार को री-दम्पती यह सिद्ध कर चुके थे कि 
शरीर का मधुजन कुछ सतत रासायनिक परिवतंनों से युज रता रहता 
है । इनमें से कुछ परिवत॑न प्रकिण्व (एंजाइम) नामक प्रोटीन से होते 
है । ये प्रोटीन भी हार्मोनों की तरह ही शरीर मे उत्पन्न होते हँ ओर 
रासायनिक प्रक्रियाओं के दौरान शरीरके काम आते हैँ! इन प्रक्रियाओं 
मे मधुजन में होनेवाले परिवतंनों को समज्ञने के किए उन्होने एंजाइम 
ततर पर काम करना शुरू किया । इन अनुसंधान के साथ ही मौलिकि 
आविष्कारों की एक ग्णखला जुड़ गई जिन्टींने को री-दम्पती का भविष्य 
चसका दिया । 

तत्र तक इन एंजाइसों के वारे मे टोगो को वहत कम जानकारी 
थी । आज भी अधिक नहीं है । यह माना जाता है कि जेव-रासायनिक 
परिवर्तनों के किए एंजाइम एक उस्प्ेरक तत्त्व है । इसके अखावा एक 
विश्ञेव प्रकार का एंजाइम सामान्यतया एक विद्ञेष पदाथं को ही 
प्रभावित करता है । एंजाइमों या प्रकिण्वों की संरचना वड़ी जटिक 
होती है । इसी तरह उनपर काम करना भी । 

उनके हारा तयार किया गया शकरा फास्फेट कोरी एस्टर के 
नाम से विख्यात हुआ । उन्होने उन प्रकिण्वों (एंजाइमों) को खोज 
निकाला जो "कोरी चक्र' की उपापचयन प्रक्रियाओं के दौरान केवल 
मधुजन को प्रभावित करते दँ । साथ ही उन्होंने उन उत्प्रेरकों कोभी 
पहचान छिया जिनके कारण मधुजन की रासायनिक रचना मे परि- 
वतन होता है । ओर अन्ततः उन्होने एक अत्यन्त कठ्नि काम कर 
दिखाया- वह्‌ था मधुजन के अणु कौ रचना का पता ख्गाना । मधु- 
जन के इकट्ा होने से उत्पन्न चार रोगों का भी पता लगा ख्या गया 
जो चारो एक-दूसरे से भिन्न थे । आगे चक्कर 1951 मे कारं ओर 
गर्टी कोरी ने अपने इस सारे शोध-कायं की प्रगति-रिपोटं हाव सोसा- 
इटी के सम्मुख एक व्याख्यान के रूप मँ रखी । इसके पूर्वं 194 मं ही 
कारं ओर गर्टी कोरी को “मधुजन के उत्प्रेरण ओौर परिवर्तन" सम्बन्धी 
उनके अनुसंधान पर शरीर-विन्ञान ओर चिकित्सा के नोव पुरस्कार 
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का आधा भाग प्रदान कर दिया गया। पुरस्कारका दूसरा आधा 
भाग अर्जेण्टाइना के शरीर-विज्ञानी डा० वर्ना एण हाउसेको मिला 
जिन्होने शरीर द्वारा शकरा के उपयोग पर पीयूष ग्रन्थिक सावका 
प्रभाव प्रदशित किया था। । 

इसके वाद सेंट लुई स्थित कोरी-दम्पती की प्रयोगशाला एक 
ेसा केन्द्र बन गई थी जहां कार्वोहाइड़टों के उपापचयन मे रुचि रखने 
वाले सभी अनुसंधानकर्ता दूर-दूर से खिचे चले आते थे। अनेकों 
प्रथम श्रेणी क वैज्ञानिकों ने इस विषय पर अगे अनुसंधान किया ओर 
इस शोध-केन्दर से वीसियों शोध-नेख प्रकाशित हुए । कुछ डाक्टर का 
सत है कि वृक्क, यकृत, दिल ओर रक्तवाहिनी के रोग प्रायः कार्बो- 
हाइड़ेट ओर चर्वी वाले भोजन की अधिक मात्रालेनेसे हो जते हैँ । 
ठेसा होने पर शरीर इस अतिरिक्त माता का समुचित उपयोग नहीं 
कर पाता ओर शरीर उन दूसरे भोज्य तत्त्वों से भी वंचित रह जाता 
है जो कि उपापचयन के लिए अधिक उपयोगी ओौर श्रेष्ठ पोषक तत्तव 
होते है । दस दिशा मे अनुसंधान का यह्‌ सिलसिला जारी है। आगे 
चरुकर सम्भव है मध्य व परवर्ती आयु में होने वाले एेसे रोगों का 
इलाज अधिक सफलतापूर्वक किया जा सके । 

गर्दी कोरी अपने पति कै साथ नोवक पुरस्कार लेने स्टाकहोम 
नहीं जा सकीं । वे पुरस्कार प्राप्त करने से पूवं ही एकरेसेरोग से 
ग्रस्त हो चुको थीं जिसका समुचित इलाज तव तक विज्ञान के पास 
नहीं था । पर इसके वाद रोग से डते हृए सी वे दस वषे तक जीवित 
रहीं ओर निरन्तर काममें जुटी रहीं। प्रयोगशाला में जाने से पहले 
ओर प्रयोगशालासे खौटने के वाद कालं के साथ टेनिस खेलने, 
स्केटिग करने या पहाड़ पर चढने कौ बाते अव समाप्त हो चुकी थीं । 
वीमार गर्टी अव अपने वगीचे में फरो की देखभार तक सौमित रह 
गई थीं । बीमारी के कारण अव वे वहुत कम घ्र से वाह्र निकलतीं 1 
उन्होने अपने डाइनिग रूम ओर रहने के कमरों की विना पदं वारो 
खिडकियों के नीचे चौड़े तस्ते कगवाकर वहीं वबहुत-से पौधे कुगवा 
किएये कि कमरे मे ही बगीचे की संर का आनन्द मिल जाए । धीरे- 
धीरे कुछ ठीक होने पर वे प्रयोगशाला जाने ठगीं ओर आवश्यक 
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मीटिगों मे भी । पर अध्ययन उनकी वीमारी में भी निरन्तर चरता 
रहा । वे विद्या-व्यसनी थीं । उनकी रचि भी विज्ञान तक ही सीमित 
नहीं थी । इतिहास, जीवनियां, समाज-विज्ञान सभी कु पठती थीं 
ओर चित विषयों परअ धुनातन जानकारी रखती थीं । कला ओर 
कलात्मक सज्जा से भी उन्हे प्रेम था। अपनी इन विस्तृत रुचियों के 
कारण उनके मित्रों की संख्या भी काफी थी । उनका अन्तिम पत्त, 
जो उनकी मृत्यु के कारण अधूरा रह गया था, एक सदो के नाम था, 
जिसके पति की उसमें स्वास्थ्य-कामना की गई थी । 

अंतिम दिनों मे वीमारी के वीचगर्टीकोरीनेजो "दिस आई विीव' 
(मेरा यह्‌ विश्वास है) नामक पुस्तिका लिखी, उससे उनकी वौद्धिक 
ईमानदारी, सत्यवादिता, उदारता, साहस जादि गणो मे निष्ठा की 
ञ्ललक मिलती है । “जीवन की विभिन्न अवस्थाओं मे भँ इन गुणो से से 
कभी एक को व कभी दूसरे को अपेक्षाङृत अधिक महत्व देती रही 
हं । पर जवानी कै मुकावले में अव इनका महत्व मेरी दृष्टि में अधिक 
मुखरित हो चला है-विशेश रूप से उदारता का। उदारता ही 
मनुष्य को ऊंचा उठा सकती है ।” गर्टी के मित्र जानते थे कि , उनमें 
उदारता की ओर बौद्धिक ईमानदारी की जीवन-भर कमी न थी, पर 
अपनी रूणावस्था में वे अत्यधिक उदार हो उठी थीं । ज्यों -ज्यों उनकी 
शक्ति घट रही थी, त्यो-त्यों जीवन का एक-एक कण उनके किष 
मूल्यवान हो उठा था । सभीकी समस्याओं को वे धेयं व सहानुभति- 
पूवक सुनतीं ओर हर सम्भव सहायता करतीं 1 वे बाहर तो सम्मानित 
थो ही, अपने स्वजनों, परिचितो ओर मिलो मे भी कम सम्मानित न 
थीं । ठेसा सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिल पाता है । 

गर्टी कोरी को जितने सम्मानसूचक पुरस्कार मिले, उतने बहुत 
क्म महिला-वैज्ञानिकों मिले होगे । सन्‌ 1947 में वे राष्ट्रीय विज्ञान्‌ 
रेकेडमी की सदस्या मनोनीत की गई । नोबल पुरस्कार के एक वषं 
पूर्वं उन्द अपने पति के साथ संयुक्त रूपसे विज्ञान का मिडवेस्ट 
अवाड' दिया गया था । नोबल पुरस्कार के बाद उन द्वितीय शकं रा- 
अनुसंधान पुरस्कार प्रदान किया गया । 1947 मे ही पति के साथ 
संयुक्त रूप से उन्ह अंतस्ावी विज्ञान मे “स्विविव अवाड' मिला । फिर 
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1948 में केवर महिलाओं को मिलने वाला 'गारवन स्वणंपदक" । 
1950 मेँ उन्ह मेडिकल कालेज संघ की ओर से "बोडन अवाड' दिया 
गया । इस वषं राष्टूपति टू मैन ने उनकी नियुक्ति नव निमित 
राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान के वोडं की सदस्याकेरूपमें कर दी 1 अपनी 
मृत्यु तक वे इस पद पर रहीं । वीच-वीच मे कभी दोनों को एक साथ, 
ती कभी केवल उन्हें बोस्टन विश्वविद्यालय, कोलम्बिया, येक ओर 
रोचेस्टर विश्वविद्यालय, स्मिथ कालेज आदि से आनरेरी डाक्टरेट 
की उपाधियां प्रदान की गई । “अमेरिकन सोसाडइटी आफ वायो- 
लाजिकल केमिस्ट्स' व अमेरिकन केमिकल सोसाइटी' की सदस्या भी 
वे चनी गई । 'जनैल आफ वायोलाजिकल केमिस्ट्री मे तथा अन्य 
अनेक वैज्ञानिक पत्र-पचिकाओं मे वे निरन्तर लिखती रहीं । उनके 
लिवे वैज्ञानिक लेखों की संख्या 200 के लगभग हे । 

26 अक्तूबर, 1957 को उनका देहान्त हौ गया । पति काठ 
कोरी क साथ उनके चालीस वर्षीय साहचयं ओर सहयोगी अनुसंधान- 
काथं की इस क्षति के अवसर पर दुःख से विद्ध कालंकोरी ने कहा, 
“वे एक एेसी महिला थीं जो तथ्य ओर कल्पना में मेद करने में कमी 
गती नहीं करती थीं ।'" वैज्ञानिक पति की वैज्ञानिक पत्ती को एक 
वैज्ञानिक श्रद्धांजलि ! 


मारिया ज्योपर्टं मेयर 
(1906-1972) 


आइन्स्टाइन के वाद परमाणु की खोज का काम तेजीसे आगे 
बढा । इन खोजों का प्रभाव केवर रसायन पर ही नहीं पडा, भौतिकी 
मे भीज्ञानके नये रास्ते खर गए । भौतिकी मे जिन वेज्ञानिकोंने 
इस अत्यन्त जटिल ओर सूक्ष्म शाखा को आगे बढ़ाने का वीडा उठाया, 
उनमें एक मुख्य नाम है, 1963 में नोवल पुरस्कार प्राप्त करने वाली 
नारी मारिया ज्योपटं मेयर । 

मारिया ज्योपटं विज्ञानके किसी भी क्षेत्र में नोव पुरस्कार पाने 
वाखी प्रथम अमेरिकी महिला थीं । उन्होने यह्‌ पुरस्कार भौतिकी के 
लिए जे० एच० डी° जंसन के साथ संयुक्त रूप से प्राप्त किया । दोनों 
ने परमाण की संरचना के सम्बन्ध मे एक नई खोज करके विन्ञान- 
जगत्‌ को नई रोशनी दी । भौतिकी का आधा पुरस्कार इन दोनों में 
वंटा था । जधा प्रिसटन यूनिवसिटी के डा० यूजीन पार विगनर को 
मिला । 

मारिया के जीवन काएक बहुत बड़ा भाग विज्ञान की खोजों 
को समर्पित रहा । उनका जन्म 28 जून, सन्‌ 1906 को उत्तर संला- 
सिया (पोठेड-- तव जसंनी का भाग) में हुआ था । फ़ेडरिक व मारिया 
वृल्फ ज्योपटं की इस इकरौती सन्तान को वित्ता विरासत मे मिरी 
थी । मारिया के पूवज पिछली छह्‌ पीटियों से जमन विश्वविद्याख्य म 
प्रोफेसर रहे । पत्रक विद्वत्ता को उसने अपनी प्रतिभा, जिज्ञासा, परिश्रम 
के बर पर खूव तराशा। प्रारंभिक शिक्षा पाई पव्किकि ओौर प्राइवेट 
स्कूखों मे । स्कूली शिक्षा के अंतिम पडाव में मारिया को कुछ मुर्किलों 
का सामना करना पडा। यूनिवस्सिटी कौ प्रवेश परीक्षा के क्षि. 
लडकियों को तैयार करने वाखा नगर का एकमात्र स्कल बन्दहो 
गया । किन्तु साहसी मार्या ने हिम्मत नहीं हारी ओर प्राइवेट 
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तैयारी शुरू कर दी । 1924 में उसे गोटिजेन विश्वविद्यालय, वलिन, 
से प्रवेश मिल गया । 

गुरू में मारिया का ज्ुकाव गणित कीओर था। मैक्सवन के 
प्रभाव से वह्‌ भौतिकी की ओर आकर्षित हुई । 1930 मे भौतिकीमें 
डाक्टरेट की उपाधि ग्रहण करने का अवसर मारिया के लिए एक दिल- 
चस्प ओौर अविस्मरणीय अनुभव था । डाक्टरेट प्रदान करने वाली 
समिति में तीन नोवल पुरस्कार-विजेता थे - जेम्स फरक, एडोत्फ विडन 
तथा मैक्सवनं । भविष्य मे नोवल पुरस्कार प्राप्त करने के लिए जम- 
कर काम करने का संकल्प संभवतः तभी मनमें पैठगयाथा। इस 
घटना ने स्वाभाविक रूपसेप्रेरणाका कामतो किया ही । 

1930 मेही मारिया का विवाह अमेरिका के राकफंलर विश्व 
विद्यालय के फरो जोसेफ एडवडं मेयर के साथ, जो उस समय गोटिजेन 
मे जेम्स फरक के साथ काम कर रहे थे, सम्पन्न हो गया । कुछ ही समय 
बादश्री मेयर की जोन्स हापकिन्स यूनिवर्सिटी मं नियुक्ति हो जाने 
पर मारिया अमेरिका आ गई । जोन्स हापकिन्स से आकर उन्होने 
अपना काम शुरू कर दिया । 1930 मं एक प्रोफेसर की पत्नी के किए 
फौकलट्टी मेम्वर वनना कठिन था । पर भौतिकी मेँ रुचि होने के कारण 
वे उसी विश्वविद्यालय मं वारुटियर एसोसिएट के रूप मं कायं करती 
रहीं । 1932 मे उन्होने अमेरिकी नागरिकता ग्रहण कर री । 

हापकिन्स विश्वविद्यालय मे प्रोफेसर कां एच० हट्‌ जफील्ड ओर 
अपने पति के सहयोग से मारिया ने भौत्तिक-रसायनज्ञ के रूप मे काफी 
दक्षता प्राप्त कर री थी । दोनों के साथ मिलकर उन्होंने कई शोध 
पच प्रकाशित कराए 1 साथ ही, कावंनिक अणुओंके रंगकेवारे में 
कुछ शोधकाय किया । 

1939 मे जोसेफ मेयर की नियुक्ति कोरभ्विया यूनिवसिटी में 
एसोसिएट प्रोफेसर के रूपमे हो गई । मारिया अपने पति के साथ 
कोरम्बिया आई ओर वहीं रसायन विभाग में प्रवक्ता का काम करने 
लगीं । 1946 तक पति-पत्नी वहां रहे । इस दौरान मारिया ने नोबल 
पुरस्कार-विजेता हैराल्ड युरी के मा्ग-दशेन में युद्ध-विज्ञान पर महत््व- 
पणे शोधकायं किया एक भौतिकीविद्‌ के रूप मे । 1940 मे अपने 
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पति के साथ मिलकर उन्होने एक पुस्तक छिखी, जो सांख्यिकी के 
संदभं में स्नातक विद्याथियों के चिएथी] 

1946 में वे आई शिकागो विश्वविद्यालय में । इस वार महज 
प्रोफेसर की वीवी के रूप मं नहीं, स्वयं उन्हं भी भौतिकी के प्रोफेसर 
का पद मिल गया भा । शिकागो में मारिया को एडवडं टेलर ओर 
एनरिको फेर्मी जसे विख्यात भौतिकीविदों से मिलने ओर बातचीत 
करने का सुजवसर प्राप्त हआ । एेसी ही वातचीत के दौरान उन 
सूप्रसिद्ध 'एटामिक रेक थ्यो री? परमाणु कवच सिद्धान्त-के किए 
प्रेरणा मिरी । मारिया मेयर एक जगह लिखती हैँ --“वर्षो तक मै इस 
उहापोह में रही कि कुछ तत्त्वों के “आइसोटोप्स'- समस्थानिक-- 
असाधारण रूप से स्थिर क्यों होते हँ ? जव कि न्यूक्लियस-- नाभिकः 
-मेंन्यूटोम्स की संख्यावहीहै ? 

ज्योपटं मारिया के शेल-माडक' को सार रूप में समज्ञने के छिए 
परमाणु-सं रचना की जानकारी जरूरी है । प्रत्येक परमाणु के केन्द्र मे 
एक न्ूविल्यस- नाभिक- होता है धनावेशी । नाभिक मे धनं 
आवेश वाले -पाजिटिवली चाज्ड- प्रोटोन तथा विना आवेश के-- 
नयटृल-- न्यूटन होते है, केवल हाइडोजन को छोडकर जिसमे वस 
एक प्रोटोन ही होता है, न्यूटन नहीं होता । नाशिक के इदं-गिदं 
ऋ णावेशी इलेवटोन नामक हल्के कण धूमते रहते हैँ । नाभिक के 
भीतर जितने भी धनावेणी प्रोटोन होते है, उतने ही वाहर ऋणावेशी 
इलेवटोन घूमते हैँ । नाभिक के इर्द-गिदं इलेक्टौन लगभग उसी तरह 
घूमते दै, जसे सौरमण्डल में सूयं के इरद-गिदं पृथ्वी, शुक्त आदि ग्रह । 

पृथ्वी की तरह ही इलेक्टोन अपनी धूरी पर भी घूमते है । लेकिन 
ग्रहों ओर इलेव्टोनों मे एक अन्तर यह है कि इलेवटोनों कौ युगल रूप 
मे चलने की विणेषता है--हाइड़ोजन को छोडकर जिसमे केवल एक 
इलेक्टोन होता है । सभी परमाणुं मे इलवदरोन नाभिक से स्थायी 
रूप से वधे है । ज्यो-ज्यों परमाणु वड़े होते जाते हँ इलेवटोन एक~ 
केन्द्रीय परिधियों मे वदते जाते हैँ । इन्दीको "जादुई संख्या 
केनाम से पुकारा जाताहै। यह जादृई संख्या रसायन्‌ क॑ किए 
बहुत उपयोगी है । किन्तु जहां तक भौतिकी का सवाल है, इसक 
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उपयोग बस यही है कि नाभिक में प्रोटोनों कौ संख्या का पता चल 
जाता है। 

किन्तु नाभिक मे प्रोटोन के अखावा न्यूटन भी होते हैँ जिनका 
भार प्रोटोनों के लगभग वरावर होता है । न्यटरोन ओर प्रोटोन के भार 
कायोग ही परमाणु-भार कहलाता है । नाभिकोय भौतिकी की मख्य 
समस्या यह जानने की है कि न्यूटन ओौरप्रोटोन में किस तरह्‌ की 
प्रक्रिया होती है । यह समस्या इस जानकारी के वाद ओर उल्ल 
जाती हैकिजो बल एक तरह के नाभिकीय कणो -प्रोटोन-- को 
दूसरी तरह के नाभिकीय कणो न्यूटन से वांधता है, वह्‌ उस वल 
से कई लाख गुणा अधिक है जो इलेक्टोनों को नाभिक से वांधता है । 

गहन बन्धन की इस शक्तिने ही मारिया को न्यूकिलियस शेल 
थ्योरी' के प्रतिपादन की तरफ प्रेरित किया । इलेक्टरोनो को तरह 
तािकीय कणो मे भी एक निश्चित जादुई संख्या" (न्यूटोनो की) है 
जो बन्धन की अधिकतम शक्ति के विदु परहोती है) 

उधर जर्मनी में जे° एच० डी ° जंसन भी इसी सम्बन्ध मे अनु- 
संधान कर रहे थे। उनके कामस प्रभावित होकर मारिया उनसे 
1950 मे मिली थी । विचारों के आदान-प्रदान का सिलसिका शुरू 
हा । परिणामस्वरूप 1955 में दोनों की परमाणु-संरचना के 
प्रारम्भिक सिद्धान्तो से सम्बन्धित संयुक्त 'एकीमेटरी थ्योरी आफ 
न्यूकिल्यस शे स्टक्चर' प्रकाशित हुई । 

गुरू-गुरू मँ उचित प्रोत्साहन न मिलने पर उन्हं कुर निराशा ` 
हई । किन्तु थोड़ा समय वीतने पर ही उनके (जेल-माडल' को सव 
ओर से मान्यता मिलने लगी । कु क्षे मे तो यहां तक कहा गया 
कि द्वितीय युद्ध के बाद कौ यह्‌ सर्वाधिक महत्त्वपूणं खोज है । 

मारिया की इस खोज से नाभिकीय भौतिकी अनुसंधान को एक 
नई दिशा मिरी । परमाणु-सम्बन्धी कई अनयुलन्ली गूत्थियों को 
सुक्ञाना आसान हो गया । विज्ञान-जगत्‌ द्वारा उनकी सेवाओं का 
उचित सम्मान किया गया । 1956 में वे राष्ट्रीय विज्ञान एकेडमी कौ 
सदस्या मनोनीत हुई । 

1960 में उन्हं कलीफोनिया विश्वविद्यालय मे भौतिकी का 
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प्रोफेसर नियुक्त किया गया वे अमेरिकन फिजिकल सोसाइटी की 
सदस्या भी रहीं । 

ओर फिर 1963 मे मिली विश्व को महानतम मान्यता--ञा° 
यजीन पाल विगनर ओौर सहयोगी जे० एच० डी° जेंसन के साथ 


ल 


संयुक्त रूप से भौतिकी का नौवल पुरस्कार । 

20 फरवरी, 1972 को मारिया ज्योपटं का 66 सारकी आयु 
म देहान्त हो गया। वे दो वच्चोंकी मां थी-एक क्डका, एक 
लड़की । 

विज्ञान की ऊंचाइयों को छूने वारी मारिया का हृदय सानवीय 
संवेदना से ओत-प्रोत था । कविता करना उनकी प्रिय हाबी थी। 
इसके अलावा वे बागवानी से भी दिलचस्पी रखती थीं । 

मारिया ज्योपटं के लिखि 40 के लगभग शोध-पत्र ओर 
निबन्ध दै । 





डोरोथी क्रोफुट होंजकिन 
(1910-- ) 


1964 का रसायन में नोवल पुरस्कार इंगकेड की डोरोथी कोफुट 
होजकिन को मिला । 

डोरोथी क्रोफुट का जन्म 12 मई, 1910 को काहिरा मे हुआ । 
पिता जान विटर क्रोफुट वहां सिखी शिक्षा-सेवा मे नियुक्त थे। 
डोरोथी के जन्म के वाद वहां से शीघ्रही वे सुडान चले गए- सूडान 
मे शिक्षा ओर पुरातत्त्व विभाग के निदेशक होकर । वालिका डोरोथी 
भी पिता के साथ सूडानी संस्कृति से सम्बन्धित सूडान कौ पुरानी 
चीजों का अध्ययन करती रही जिससे उसे इस देश से वहत॒ कगाव 
हो गया । 1926 में सेवा-निवृत्त होने के बाद भी पिता अपना अधि- 
कांश समय पुरातत्त्व-सम्बन्धी अध्ययन मेल्गातेथे। कृ समय 
उन्होने त्रिटिश स्कर आफ आकियोलाजौ, जेरूसलम, कं निदेशक कं 
रूपमे भी कायं किया जौर माउण्ट ओपल, जेराश, वसरा, सुमेरिया 
आदि में खुदाई-कायं करवाया । 

डोरोथी की मांग्रेसमेरी क्रोफुट भी अपने पति कं कायं में रुचि 
लेःउसमें सक्रिय भाग लेती थीं। वे बुनाई की प्रारम्भिक तकनीकों 
की{जधिकारी विदुषी हो गई । वे एक बहुत अच्छी वनस्पतिविद्‌ भी 
थीं । खाटी समय मे उन्होने सूडान की वानस्पतिक सम्पदा के चित्र 
बनाए । डोरोथी भी माके साथजराश की खुदाई से प्राप्त पच्चीकारी 
से वनी पटरियों के चित्र बनाती रही । विश्वविद्यालय मे विज्ञान का 
अध्ययन करते हए कई वार वह सोचती, रसायन छोड़कर पुरातत्त्व 
का अध्ययन करने रगं । पर दोनों रुचियां साथ-साथ पनपने लगीं-- 
एक करियर के रूपमे, दूसरी हावी के रूप में । 

रसायन-विज्ञान गौर मणिभों (क्रिर्टल्स) मे डोरोथी की रुचि 
दस वषे की आयुमेंही जाग्रत्‌ हौ गई थी जवं कि परिवार के एक 


















जकिन 


हाँ 


डोरोधौ करट 


1964 में रसायन पर नोल पुरस्कार 
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मिव डा० ए० एस° जोसेफ ने उन्हे इस ओर मोडदियाथा। डा० जोसेफ 
ने उन्हे कई रसायन दिष्ट ओर इल्मेनाइट के विष्लेषण मे उनकी 
सहायता की । उनका बचपन अधिकतर नोरकोक सें ग्लेडस्टोन नामक 
तगर मे अपनी बहनों के साथ वीता । वहीं वे 1921 सेलेकर 1928 
तक सर जान लैमन स्कूल, वैकल्स, मे पदीं । प्रयत्न करने पर उन्हे 
व उनकी एक सहपाठिनी नोरा पुसी को ल्डकां के साथ रसायन- 
विज्ञान पठने की अनुमति मिल गई । स्कूक के अंतिम वषं मे उन्होने 
निर्णय ले छिया कि विश्वविद्यालय-स्तर पर आगे जीव-रसायन में 
अध्ययन करेगी । 

1928 से 1932 तक उन्होने आक्सफोडं विश्वविद्यालय तथा 
सोमरविने कालेज मे अध्ययन किया । वहां कौ प्रिसिपल श्रीमती 
मार्रेट पं को वे बहत मानती थीं । प्रथम वषं उन्होने रसायन ओर 
पुरातत्त्व के सम्मिटित अध्ययन में विताय । जेराश कौ खुदाई से 
्राप्त कांच घनों का विश्लेषण करने पर उन्हँ सलाह दी गईकि वे 
मणिभ्र विज्ञान (क्रिस्टलोग्राफी) का विशेष कोले । इस तरह 
डोरोथी करोफुट ने एक्सरे क्रिस्ट्लोग्राफी पर अपना शोध-कायं 
आरंभ किया । यहां उन्हँ श्री एच० एम ० पावेल के साथ कायं 
करने का अवसर भिला। श्री पावे की वे पहटी शोध-छाता थीं 
जिन्होने थेखियम डाईएल्काइर हैखाइड्स पर कार्यं किया । थोड़े 
समयं के छ्िए वे प्रो विवटर गोल्डस्मिथ की हैडरवगं स्थित 
प्रयोगशालामें भी रहीं । , 

आक्सफोडं से कम्त्रिज जाने व जे० डी ० वरनारुके साथ कायं 
करने का अवसर भी उन डा० जोसेफ की प्रेरणा से मिला, जव कि 
गरो» कारी कै साथ डा०जोसेफ से उनकी मुलाकात टेन मे अचानक हौ 
गई । इसके पूवं आवसफोडं मे उन्होने वरनाल का एक लेक्चर सुना 
था, जो धातुओं के अध्ययन के सम्बन्ध मे था। इससे वे बरना से बहुत 
प्रभावित हई थीं गौर धातुओं मे अधिक रुचि लेने लगी थीं । 1932 
से वरनार की रुचि स्टिरोल्स की ओर मुड़ गई थी तो डोरोथी भी 
स्टिसोल्स में विशेष रुचि लेने रुगी थीं । कम्ब में उनके दो वषं बहुत 
अच्छे वीते । उन्दने कई मित्र वनाए ओौर वरनार के साथ मिलकर 
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कई समस्याओं पर महत्त्वपूणं कायं किया । मौसी डो रोधी हुड उनका 
सारा खचं उठाती थीं । साथ ही सोमरविले कालेज से उन्दं पिचहृत्तर 
पौँड की छात्वृत्ति भी मिरुती थी । 1933 में सोमरविले कालेज से 
मिरी इस शोध-छात्वृत्ति से वे एक वषं तक आक्सफोडं मे व एक वषं 
तक कौस्त्रिज विश्वविद्यालय में शोध काये कर सकती थीं । 1934 से 
आज तक वे सोमरविले कालेज व आक्सफोडं यूनिवसिटी मेही 
बीच के क अन्तराल छोड़कर । अधिकांश समय 'आफिशियल फलो! 
ही रहीं ब महिका कालेज में नेचुरल साइंस पढ़ाती रहीं । पिर 1946 
से विश्वविद्यालय में डिमांस्टेटर ओर लेक्चरर हो गई । 1956 से एक्स- 
किरण मणिभ-विज्ञान (एवस-रे क्रिष्टलोग्राफी) की रीडर हो गव 
फिर 1960 सँ रायल सोसायटी की ओर से बुल्फसन रिसचं प्रोफेसर 
नियुक्त हुई । 

आरम्भ म उन्होने खनिज-विद्या जौर सणिभ-विज्ञान विभाग में 
काम किया, .जिसके अध्यक्ष प्रो०. एच० एल० वोमैन थ । 1944 
मे विभाग का विभाजन होने पर रसायन मणिभ-विज्ञान के उप- 
विभाग मे कायं करती रहीं, जहां रीडर श्रौ एच० एम० पावेल 
ओर प्रोफेसर श्री सी० एन० हिन्शलवुर थे । 1934 ये जब वे आक्स्‌- 
फोडं कोटी थीं तो उन्होने सर रावटं राविन्सन्‌ कौ मदद से एक्सरे 
मशीन के किए पैसे इकट्ठे करने शुरू कर दिए थे। वाद में उन्हें रौक- 
फेर व न्यृफील्ड फाउंडेशन से सहायता मिल गर्ईथी | कस्व्रिज में 
श्री वरनाङ के साथ आरम्भ किए गए स्टिरोत्स-सम्बन्धी शोध-काये 
को भी उन्होने जारी रखा व जीव-विज्ञान-सम्बन्धी अणुं मे दिल- 
चस्पी लेने रुगी थीं, जिनमें इंयुलिन भी शामिल थी । आरम्भमे इस 
कार्यं मे उनके साथ एक-दो विद्यार्थी ही शामिल थे । 1958 तक वे 
विश्वविद्याख्य के संग्रहाल्य के कमरोमे ही कायै करती रहीं । 
पेनीसिटीन पर उन्होने 1941 मे कार्य प्रारम्भ किया व विटामिन 
वी-12 पर 1948 मे । इसी तरह कायं बढ़ता गया व गोध-विद्याथीं 
भी । बाद मेँ अन्य विश्वविद्यालयों कै अतिथि-णोधकर्ता भी शामिक 
होते गए, जिनका मुख्य विषय प्राकृतिक उत्पादनों का एक्स-किरण- 
विश्लेषण होता था । 
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1945 से डोरोथी क्रोफुट अनेक गोष्टियों मेभाग लेने र्गी थीं। 
इस सम्बन्ध मे उन्होने चीन, अमेरिका, रूस आदि करई देशों का भ्रमण 
किया ओर क्रिस्टलोभ्राफी के अन्तरष्टरीय संगठन की स्थापना की । 
1947 सें वे रायल सोसादटी की फो मनोनीत की गई । 1956 में 
नीदरकलंड की रायर एकेडमी आफ साइंसेज कौ विदेशी सदस्या 
नियुक्त हुई तो 1958 मे अमेरिकन एकेडमी ४ आफ आट्सं एण्ड साइ- 
सेज (वोस्टन) की सदस्या । 1964 मे उन्हें नवल पुरस्कार प्रदान 
किया गया ।&दसके वाद उनकी अभी हाल की खोजों मे सर्वाधिक 
महतत्वपुणं है, इंसुलिनि के मणिभ की संरचना का समाधान । इसके 
अन्तरगत इंसुलिन के अणु में परमाणुओं की ्तिविमितीय व्यवस्था को 
स्पष्ट किया गया है । यह्‌ शोध 1969 में प्रकाशित हुई थी । डोरोधी 
क्रोफुट होंजकिन के अनुसार, “यह कायं अनेक सहयो गियों के सम्मिखित 
प्रयास से सम्भव हुआ है । इसके मर समाधान में सुधार किया गया 
है व पिछले दो वर्षो मे जो विकास इस दिशा मे हृजा, . उसको सूचना 
हमने माच, 1971 की निचर' पचिकामें दी है 1 

डोरोथी क्रोपुट का विवाह 1937 में श्री थामस हांजकिन के 
साथ हुजा था । श्री होजकिन के पिता व दादा प्रसिद्ध इतिहासन्ञ थे । 
उनका मुख्य विषय अफ्रीका व अरव संसार के इतिहास व राजनीति 
का अध्ययन था । श्री हंजकिन “इन्स्टीट्‌यूट आफ अफ़ौकन स्टडीज", 
घाना विश्वविद्यालय के निदेशक रहै । फिर 1964 से आव्सफोडं 
विश्वविद्यालय मे नये राज्यों की सरकारों के सम्बन्ध में (विशेषतया 
अफ्रीका के सम्बन्ध मे) लेक्वरर रहे । अव इसी वषं अवकाश ग्रहण कर 
अपने{रिष जीवन में उपन्यास की योजना बना रहे हैँ । 

डोरोथी क्रोफुट हांजकिन तीन वच्चो की मां हैँ। बडा क्डका 
ल्यूकं किरस्‌ कालेज, कदन, मे गणित का वरिष्ठ प्राध्यापक है । छोटा 
टोबी हार्टीकल्वर रिसचं स्टेशन में वेज्ञानिक अधिकारीहै। ओर 
लडकी एक्ज़ाबेथ खारतूम विश्वविद्यालय मे मध्यकालीन यूरोपीय 
इतिहास की लेक्चरर है । इस तरह वेज्ञानिक मां ओर इतिहासन्ञ पिता 
दोनों की रचियों का बच्चों में समन्वय हुआ है । 


नो- 5 





सेल्मा लागरलोफ 
(1858-1940) 


साहित्य म 1909 का नोवल पुरस्कार प्राप्त करनेवाली प्रथम्‌ 
लेखिका सेल्मा रागरलोफ स्वीडन की रहने वाली थीं । इसके पूवे 
नौ वार यह्‌ पुरस्कार दिया जा चुका था, पर राष्टरीयता या जाती- 
यता के मेदभाव बिना पुरस्कार दिए जाने की वसीयत के अनुसार 
अतफरंड नोल के देश स्वीडन-निवासियों को सेट्मा लागरलोफ ने ही 
पहटी बार इस पुरस्कार से गौरवान्वित किया 1 उन्हे यह्‌ पुरस्कार 
51 वषं की अवस्था से सिला । इसके तुरन्त वाद स्वीडिश एकेडमी 
ने उन्हे अपना सदस्य भी वना लिया । 

 सेल्मा का जन्म 20 नवम्बर, 1858 को स्वीडन में वा्मकेंड के 
मारबाका नामक स्थान पर एक कुीन्‌ घराने मं हुजा था । उनके 
पिता एरिक लागरखोफ फौज में लपिटिनेट थे । माता लोविसा वाल- 
राथ स्वीडन के सचिव परिवार की पूर्वी थीं - गृहकार्यं ओौर सामाजिक 
व्यावहार में दक्ष एवं शाकीन । पिता बड़ खुशमिजाज, साहसी ओर 
जिन्दादिल व्यक्ति थे । सेना से अवकाश प्राप्त करने के बादवे प्रायः 
घर पर ही रहा करते ओर अपने पुराने साथियों व नये मितोसे धिरे 
रहते । महमानों कौ आवभगत करने, मिव के बीच मनोरंजन ओर 
ज्ञानचर्चा मे व्यस्त रहने ओर वच्चों के साथ खेलने में उन्हँ विशेष 
आनन्द आता था] 

सेल्मा, जिसका पररा नाम था-सेल्मा ओटिलियाना लोविसा 
छागरलोफ की शिक्षा-दीक्षा का पिता को विशेष ध्यान रहता । चूंकि 
सेल्मा सादे तीन वषं की आयुमेंही लकवे का शिकार हो हमेशा के 
किए छंगड़ी हो गई थी, ' वह्‌ हीनभाव से धिरकर जीवन मे पिख्डन 
जाए, इसका वे बराबर ध्यान रखते । स्वीडन का प्राचीन - इतिहास 
ओर अपने वृंश कौ परस्परागत कहानियां वे उसे बड़े चाव से सुनाया 
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करते थे । दादी भी उसे खूव किस्से सुनाया करती थीं । 

परिवार प्रतिष्ठित था। घर में सुख-समृद्धि की कमीन थी। 
सेत्मा घर-भर की दुलारी लडकी थी । उसकी. वाधित अवस्था के 
कारण सभी उसका खास ध्यान रखते कि उसे कोई भी शारीरिकया 
मानसिक कष्ट न हो । इसत रह शारीरिक विकृति के वावजूद उसका 
वचपन सुख से वीता । शिक्षा-दौक्षा की घर पर ही पणं व्यवस्था कर 
दी गई । घर में एक खासा पुस्तकालय भी था । सेट्मा वहां वेठकर 
पठती रहती, जिससे वचपन मे ही उसका सामान्य ज्ञान काफी वदा 
चटा था । आगे चलकर “मारवाका' नामक अपनी रचना मे उन्होने 
अपनी बाल्यावस्था का अच्छा चित्रण कियादहै। 

अपनी पहली कहानी मे गोस्टा वलग नाम के नायक के चि्रण 
म भी सेल्मा ने वचपन में पिता से सुनी एक कहानी का उपयोग किया 
है । वह्‌ व्यक्ति कवि है, गायक है, नृत्यकला-विशारद है ओर सामा- 
जिक समारोहों की जान है । उसके आकषक व्यक्तित्व पर दशंक ही 
मुग्ध नहीं होते, यह्‌ चित्रण पदृते-पठ़ते पाठक भी मग्ध होने कुगते है । 
फिर भी उस नायक में एक जवदेस्त लुटि है । वह हे उसमे पृरुषो- 
चित्त गणो का अभाव । पाठक पटले मुग्ध होता है फिर संवेदनशील 
हो खो-सा जाता है। 

एेसी ही एक अन्य रचना है --'दुलहन का मकुट", जिसमे सेल्मा ने 
राज्यसंव्री परिवार की अपनी ननिहाक के तौर-तरीकों का बड़ा 
स्वाभाविक चित्र खीचा है । इसी तरह्‌ दादी से सुनी लोक-कथाओं 
तथा अन्य ग्रामीण किवदंतियों का भी उन्होने अपनी रचनाओं मे 
खुककर प्रयोग किया है । 

कविता ओर नाटक लिखने कौ उनकी इच्छा वचपन में ही जाग 
गई थी । स्टाकहोम में अपने चाचा के साथ जिस दिन उन्होने नाटक 
देखा था, उसी दिन नाटक्र छिखने का संकल्प मन मे कर लिया था। 
उस रात वे इतनी भावृक हो उठी थीं कि बैठकर एक नाटक ओर उस 
नाटक (प्राना) सम्बन्धी कई पद्य लिखि डाले) पर वचपन में 
सेट्मा पर्‌ सवसे अधिक प्रभाव पड़ा वेरमेन की स्फुट कविताओं का । 
वेरमेन कौ कविताओं मे संगीत, करुणा ओर हास्य तीनों गुणों का 
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अद्भुत सामंजस्य उन्हे बहुत भाया ओर्‌ वे गीत छिखने की ओर 
आकृष्ट हो गई । फिर जव शिक्षक महाविद्यालय की एक छात्रा के 
नाते उन्हं वेलमेन की रचनाओं से सम्बन्धित व्याख्यान सुनने का अव- 
सर मिला तो वे भावुकता के अतिरेक मे बह गई ओर यह प्रेरणा उनके 
भीतर एक साहित्यकार का वीजारोपण कर गई । प्रारम्भिक प्रकाशन 
कविताओं का ही रहा । 
अध्यापन-प्रिक्षण लेने के वाद बाईस दषं की आयु में वे रेण्ड- 
क्रोना नामक नगर मे, जो उत्तरी स्वीडन में है, अध्यापिका का काम 
करने खगं । साथ ही समय वचाकर कुछ छिखने भी लगीं । पाठशाला 
की कार्य-व्यस्तता के बीच जव करई-कर्ई दिन ल्खिनेका समयन 
मिरुता तो विद्याधियों को जवानी कहानियां सुनाकर सन्तोष कर 
लेतीं 1 वहीं उन्होने बार-मनोविज्ञान ओौर वच्चो कौ कहुानी-विपयक 
रुचि का प्रत्यक्च अध्ययन किया । "एलिस इन वंडरलेंड' की तरह 
सेल्मा छागरलोफ की वच्चो के छिए लिखी गई दो पुस्तके "दी वंडर- 
पुर एडवेचसं आफ नील्स' ओर "फदर एडवेचसं आफ नीट्स' भी 
विद्याथियों के किए बड़ी उपयोगी पुस्तकं हैँ गौर सारे संसार मे बड 
चाव से पदी जाती है । 
जन्मस्थान वारमलेण्ड ओर अध्यापन-क्ेर डस्केरिया (कण्डकरोना 
नामक स्थान उत्कैरियामे ही है) कौ लोक-कथाओं का भी उन्होने 
अच्छा अध्ययन किया था, जिनका प्रचुर चित्रण उनकी रचनाओं मे 
है । इन प्रदेशों मे ्राम-गीतों जौर ग्रामीण कहानियों की भरमार है। 
हमारे यहां भरचङ्ति ढोलामारू' की कहानी की तरह ही सेल्मा के 
प्रदेश मे “गोस्टा वबिग' के नाम पर बहूुत-सी कहानियां प्रचक्िति हैँ । 
एेसी कहानियों का संग्रह कर उन्हुं कलात्मक ढंग से साहित्यिक रूप 
दे सेट्मा ने पर्याप्त ख्याति अजित की, जिनमे गोस्टा बकग" बहुत 
ही लोकप्रिय ओर चचित हई । अध्यापन्‌-काये मे समय॒ न मिलने के 
कारण इसे उन्होने बड़ दिन कौ दटटियों मे अपने पुराने धर जाकर 
ल्खाथा। पहले यह कथा पद्यात्मक रूप मे छिखी गई, फिर उन्होने 
इसे नाटक का रूप देना चाहा, अन्त में संक्षिप्त कहानी के रूप मे 
लिखकर तेयार कर दिया । वाद मे एसी करई अन्य कहानियां भी ङ्खी 
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गई । फिर 1890 मे अपनी वहन के आग्रह पर उन्होने 'आड्‌डनः 
नामक पच्चिका द्वारा आयोजित कहानी.प्रतियोगिता मे अपनी वु 
कहानियां भेज दीं 1 पच्चिका कौ ओर से विज्ञप्ति निकटी कि करई 
कहानियां अस्पष्ट होने के कारण प्रतिस्पर्धा मे सम्मिलित नहीं की गई 
तो सेत्मा को लगा, अवश्य ही ये उनकी कहानियां होंगी । पर वाद 
मे सफलता की सूचना जौर बधाई का तार पाकर हैरान रह्‌ गहं । 
पच्चिका कै सम्पादकने यहभील्खिाकरिवे इस कहानी के कथानक 
पर एक उपन्यास किख डाले । जौर सेल्मा स्कूल से छुट ले उपन्यास- 
लेखन मे जुट गई । २ 

1894 मे गोस्टा वलग" नाम से अपनी पहली पुस्तक के प्रका- 
शित होते ही सेत्मा लागरलोफ की सरवंत्र चर्चा होने लगी । पियक्कड़ 
ओर फक्कड़ कवि 'गोस्टा वङ्िगि' के मोहक लखोक-चि्रणने सभी का 
मन मोह ल्या । साथ ही उन्हं देशाटन के लिए छात्तवृत्ति मिल गई 
तो उन्होने अध्यापिका के पद से त्यागपत्र दे दिया । छातवृत्ति पावे 
इटली गई, फिर समूचे यूरोप का भ्रमण करती हर्द फिलिस्तीन तक 
गई । फिलिस्तीन में उन्हँ सरकार कीओर से एक विशेष उदेश्य से 
मेजागयाथा किवे नास" मे जाकर वसे स्वीडन-निवासियों का 
अध्ययन कर उनका सही चित्रण करें । इन प्रवासियों कौ बीमारी 
आौर दरिद्रता की अफवाहै तव जोरों पर थीं । कुमारी लागरलोफने 
उन्ह आंशिक रूप मे सच वताते हए उनका सही-सही वर्णन किया । 
'जेरूसलम' लिखने का कथानक भी उन्हें यहीं मिला । क्राइस्ट-दन्त- 
कथाएं" भी इस यावा के वाद लिखी गई । 

वाद मे जेरूसलम' ओर पूर्तंगाल का सम्राट' ये दोनों उपन्यास 
“लन्दन टाइम्स मे धारावादिक प्रकाशित हृए ओर सेल्मा लागरलोफ 
की ख्याति दूर-दूर तक फल गई । पर्तंगाल के सम्राट कौ नायिका वेला 
वजाने वारी लिलिक्रोना' का चरिव्र-चित्रण भी गोस्टा बल्गि' की 
तरह बड़ा मोहक है । इन दोनों उपन्यासो को पढने पर उन देशों 
का सामाजिक चित बडे सहज रूप मे उभरकर पाठक के मन पर 
उतरता है । समीक्षकों की राय मे इस तरह्‌ के उपन्यास भौगोलिक, 
सामाजिक ओर मनोवैज्ञानिक क्षे मे वेजोड है । 
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सेल्मा ने अनुभव किया कि जो देश ईसाई-धर्मावलम्वी नहीं है 
उनमें ईसा्श्यों कँ प्रति एक घृणा की भावना है । दूसरी ओर ईसाई 
भी गैर.ईसाइयों को घृणा की दुष्टि से देखते हैँ । धमं मानव-समाज 
मे पारस्परिक धृणा को प्रोत्साहित करे, यह्‌ _उनका धार्मिक हृदय 
सहन नहीं कर सका । इसी गहरी खाई को पाटने का प्रयत्न है, उनका 
प्रयात उपन्यास 'मिरेकिल्स आफ एंटीक्रादस्ट', टीक उसी तरह जसे 
हमारे यहां कवीर ने हिन्दुओं ओर मुसलमानों के वीच की खाई पाटने 
के किए अपनी पद्य-रचना की है । इट्टी के वाद सिसली की यात्रा 
के दौरान इस कृति की सामग्री जुटाई गई थी 1 

1894 मे ही"इनविजिवल लिक्स' या अदुश्य श्युखला' नाम से 
उनकी संक्षिप्त कहानियों का जो संग्रह प्रकाशित हुआ था, उसमे 
किसानों, मओ, वच्चो ओर जानवरों के अन्तरात्मक सम्बन्ध का 
सुन्दर विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है 1 इसके प्रकाणन के बादही 
सेल्मा खागरलोफ को स्वीडिण एकेडमी, सम्राट आस्कर ओर राजकुमार 
गजेन से कई स्व्ण-पदक ओौर वापिक पुरस्कार मिले है । अपसाला 
यूनिवसिटी ने उन्हे एक° एल० डी° कौ उपाधि से भी सम्मानित 
किया था । स्टाकटहोम मँ उन्हे पुरस्कार लेते देखने के लिए रोगो का 
ताता वंध गयाथा मौर स््राटने्राण्ड होटलमें उन्हुं दावतभीदी 
थी । इसी दावत के अवसर पर भावण देते हए कुमारी लागरलोफ ने 
अपने लेखन पर अपने पिता के व्यक्तित्व के प्रभाव ओर उनके द्वारा 
दी गई अपनी साहित्यकार वनने की प्रारम्भिक प्रेरणा का उल्लेख 
क्ियाथा। 

इस प्रकार 1909 मे नोवल पुरस्कार प्राप्त करने क पूवं ही 
कुमारी लागरलोफ काफी प्रसिद्धि जौर प्रशंसा पा चुकी थीं । पुरस्कार 
उन्दं इसके पूवं भी मिक जाता, पर एकेडमी के सचिव वाइसेन इनको 
पुरस्कार दिए जाने के विरुद्ध थे इसलिए कई वषे यह्‌ प्रस्ताव टल्ता 
रहा । प्र प्रतिभाओं को विरोध के वावजूद आगे आने से कौन रोक 
सकता दै | अन्ततः 1909 पनं सारे विरोधो को तोड़कर यह पुरस्कार 
उन्हें मिरु ही गया । ` 

1911 मे जव स्त्री-मताधिकार कांग्रेस का अन्तरष्टीय अधिवेशन 


च्छ 
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हुमा, तो उसमे कुमारी छागरलोफ द्वारा दिए गए महत्वभूणं भाषण 
का अनुवाद संसार के सभी प्रमुख पत्रो मे प्रकाशित किया गया । इस 
भाषण का एक उल्लेखनीय स्थल है जिसमे उन्होने गाहस्थ्य-सुख को 
सभी एेहिक सुखो की कुजी कहा है । कुमारी सेल्मा छागरखोफ देखने 
मे विह्ेष सुन्दर नहीं थीं । उनके जीवन में रोमांस भी केवल कृ 
दिनोंके लिएही जाया थाओौर शायद यह्‌ प्रेम-सम्बन्ध सफल नहीं 
हो पाया था। फिर वे आजीवन अविवाहित रहीं | 

इसी वर्षं उनकी एक ओर मधुर रचना “लिलिक्रोना का घर 
प्रकाशित हुई, जिसका अनुवाद अग्रज में प्रकाशित हुआ । संगीत 
की तन्मयता का जितना मनोमुगधकारी वणेन इस पुस्तकमे है वेसा 
अन्यत्र दृकुभ है । 

उनकी "दि आउट कास्ट' रचना में दिखाया गया है कि गम्भीर 
प्रकृति क सच्चे ओर कोमलहूदय व्यक्तियों को समञ्चने मे संसार प्रायः 
असमर्थं रहता है ओर उनके साथ अन्याय करने पर तुर जाता है । 
प्रथम विश्वयुद्ध के दौ रान लिखी गई इस पुस्तकमें यद्ध का भी प्रासंगिक 
वणन है । यद्यपि सेल्मा का देश युद्धलिप्त नहीं था, पर एक संवेदन- 
शीर लेखिका अपने समय की सर्वाधिक विनाशकारी घटना से अर्प्त 
कँसे रह्‌ सकती थी ! उन्होंने पवित्र मानव-जीवन पर युद्ध के आतंक 
ओर कुप्रभावों का मामिक चित्रण किया है । इस पुस्तक का अनुवाद 
1922 में अमेरिका से प्रकाशित हुआ धा । 

इनके अलावा "खजाना" ओौर 'छोवनस्कोल्ड्स की अंगुटी' उनकी 
प्रारम्भिक रचनाओं के संग्रह हैँ । प्रथम मे साधारण कोटि की कहा- 
नियां है, द्वितीय मे जन-श्रुतियों, रीति-रिवाजो ओौर हास-परिहासों 
का जीवन्त चित्रण, जो स्थानीय होते हए भी मनोरंजन कौ दष्टिसे 
विश्व-भर कै पाठकों को आकपित करता है । ए 

'उनकी "गोस्टा बल्िगि' की कहानी तथा एक नाटक (माशक्रापट 
की लडकी" प्र सफल फिल्म भी वनी हैँ जो स्वीडन, यूरोप ओर 
अमेरिका मे अच्छी चरीं । र 

कुमारी सेत्मा लछागरलोफ छह्‌ भाषाएं अच्छी तरह्‌ पदठ्-लिख लेती 
थीः । यद्यपि उनकी रचनाएं स्थानीय प्रकृति की है एवं मुख्यतः राष्ट्रीय 


~ 
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विचारों ओर भावनाओं पर ही आधारित हैँ फिर भी मानवीय संवेदना 
ओर जीवन की समस्याओं के सावंजनीन विश्लेषण की दुष्टि से उन्हे 
एक अन्तरराष्ट्रीय विभूति कहने मे कोई दिचक नहीं होनी चाहिए 
स्वीडिश एकेडमी की सदस्या चुने जाने पर विश्वमे नारी का अपने 
ठग का यह पहला सम्मान था । सन्‌ 1939 मेवे वीमार पड़ी ओौर 
16 माच, 1940 को 81 वषे की आयु में उनका देहान्त हौ गया । 

अनेक पुस्तकों, कहानियों ओर सामाजिक-धामिक उपन्यासौँ की 
रचयिता कुमारी लागरलोफ की रचनाओं मे अत्यधिक सरलता ओौर 
सादगी है । उनमें लोक-जीवन, छोक-संस्कृति ओर धर' का प्रमूख 
स्थान है एवं देश के जीवन ओर साहित्य को एकाकार करने की 
अद्भुत क्षमता । 

उन्हें पुरस्कार प्रदान करते समय स्वीडिश एेकेडेमी की ओर से 
कहा गया : 

“कुमारी सेल्मा कागरलोफ के उच्च आदशंवाद, आत्मिक बोध 
तथा जीवन्त कल्पना-शक्ति, जो इनकी रचनाओं की विरोषता ठै, के 
लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया जा रहा है 


प्रमुख कृतियां 
. दि स्टोरी आफ गोस्टा वङ्ग 
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. फ़राम ए स्वीडिण होमस्टीड 
. वण्डरफुरु एडवेंचसं आफ नील्स 
. फदर एडवेचसं आफ नील्स 
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ग्रेजिया उंलेडा 
(1875-1936) 


1926 का साहित्य मे नोवल पुरस्कार (सार्डनिया) इटली की 


भ्ख्यात कहानी-लेखिका ग्रजिया डेलडा को प्रदान किया गया । गेजिया 


लेडा यह पुरस्कार पाने वाली विश्व की दूसरी महिला थीं । 

सेट्मा लागरलोफ की तरह ग्रेजिया भी नोवकू पुरस्कार पाने के 
काफी पहले प्रसिद्धि पा चुकी थीं पर उनकी ख्याति तव विश्वव्यापी 
नहीं थौ । यद्यपि उनकी अनेक कहानियों का अनुवाद स्कैडिनेवियन 
भाषामे हो चुकाथा पर अन्य देशों मेँ उनका नाम नोवल पुरस्कार के 
वाद ही फला । फिर तो उनके कई उपन्यास अन्तरराष्ट्रीय चर्चा जौर 
ख्याति अजित कर सके । 

गेज्िया डलेडा का जन्म सा्डीनिया के एक छोटे-से शहर नोरो 
मे 9 अततुवर, 1875 को हुआ था । पिता कानूनके स्नातकथे पर 
उनकी रुचियां विविध थीं । कृषि, व्यापार, साहित्य, राजनीति, 
अध्यात्म सभी मे उन्होने मन लगाया । तीन वार वे नोसोके मेयर 
भी रह चुके थे । इस नाते उनके घर सभी वर्गो के लोग आकर अपनी 
व्यथा-कथा सुना जाते थे । उनके पास पुरोहितो, धर्माचार्यो, साहित्य- 
कारो ओर कलाकारों काभी जमधट लगा रहता था । घरमे एक 
अच्छा पुस्तकाय भी था । ग्रेजिया को अच्छी शिक्षा-दीक्षा मिली । 
साथ मे यह्‌ पारिवारिक वातावरण उनके व्यक्तित्व-विकास मे विश्लेष 
सहायक सिद्ध हु । 

हाई स्कूल मे प्रेजिया ने इटालियन भाषा का अध्ययन किया ओौर 
पट्ाई के साथ-साथ ही छिना भी शुरू कर दिया । 10 से 12 वषं 
कौ अवस्था तक उनकी कई रचनाएं स्कूल-पचिका मे छपीं । फिर 
13 वषं कौ आयु में टव्यूना' पतिका में सुन्दर लेख प्रकाशित होने 
पर उन्हे 0 लीरा का एक चेक मिला । भ्रेजिया का उत्साह तो इससे 
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बढाही, परिवार वालों ने भी उच्चशिक्षा की स्वीकृति दे उन्द 
प्रोत्साहित किया । 

सत्रह्‌ वषं की अवस्था मे उनकी एक सुन्दर कृति 'साडीनिया 
का फूक' नाम से प्रकाशित हुई तो शीघ्रही लोगों का ध्यान इस 
नवोदित लेखिका की ओर आकृष्ट हो गया । इसके शीघ्र वाद साधु 
आत्मा" नाक उपन्यास प्रकाशित हुआ, जिसकी भूमिका एक प्रसिद्ध 
इटालियन साहित्यकार ने लिखी थी ओर जिसकी काखों प्रतियां 
विकीं। प्रेजिधा ने लिखा है कि इस उपन्यास के अधिकार किसी प्रका- 
शक कोन दे वे स्वयं छपवा लेतीं तो उन्हें काखों की आमदनी होती, 
पर तव वे एक अनुभवहीन तरुणी ही तो थीं । उन्होने अपने सम्बन्ध 
मे लिखते हुए यह भी वताया है कि अपनी आयु वे वढाकर वताया 
करती थीं । जव तेरह वं की धीं तो स्वयं को सोह की वताती थीं 
ओर जव सोलह की थीं तो आयु वीस वर्षं कहती थीं कि छोटी 
बालिका की रचनाएं समन्ञकर लोग उनकी कृतियों की उपेक्षा न 
कर दें। 

विदयार्थी-जीवन से ही वे साडीनिया की विविध जातियों के जीवन 
का सूक्ष्म अध्ययन करने रुगी थीं । उनकी सभी रचनाओं में जन्मभूमि 
सा्डनिया का किसी न किसी रूप में चित्रण अवश्य है । स्वदेश के 
लोगो का रहन-सहन, वहां के रीति-रिवाज, लोककथाओं का सजीव 
चित्रण ग्रेजिया ने गद्य व पद्य दोनों मे किया है । उन्होने कई गीत ओर 
नाटक भी लिखि हं पर ख्याति न्ह कथाकारकेरूप में ही मिली । 
प्रायः सभी कहानियों ओर उपन्यासो की पृष्ठभूमि में साडनिया है । 
सानिया के सम्बन्ध में वे लिखती है, “मै सार्डनिया को बखूबी 
जानती हुं ओर उससे प्यार करती हूं । इसके पव॑त ओर घाटियां मेरे 
ही अंग हं । इसके लोग मेरे निजी परिचित छोग है । हमे विषय या 
प्लाट कौ खोज मे दूर वयो जाना चाहिए जव किं आंख खोकते ही हर 
रोज जीवन-नाटक के सभी उपकरण हमे उपलब्ध हो जाते है । शक्ति 
या पकड़ से बाहर के विषय मे हाथ डालने की अपेक्षा हम अपने आस- 
पास के जीवन ओर अनुभव को ही व्यो न चिवित करे ? साडीनिया 


ने मून पुकार-पुकारकर कहा, मुञ्ञे वाणी दो, मेरे वारे में छ्िखो ओर 


क 
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सने किवा 1" 

इसके अलावा वे कहती थी, “भँ अपने मन की शान्ति ओर सुख 
करे किए छिखती हूं । मन कौ शान्ति पहली चीज है । पाठक ओर 
सफलता तो बादमें अतिदं।' यद्यपि उनका घरेलू जीवन सुखद था 
पर बचपन मेँ मेयर पिता के घर अनेक दुखी लोगो के दुःख दैव-सुन्‌- 
कर उनके वाल-मन पर उसका जो अमिट प्रभाव पड़ा, वह्‌ उनकी 
रचनाजों के दुखद व माभिक प्रसंगो मे सर्वत्र देखने को मिलता है । 
उनकी अधिकांश कहानियां दुखान्त है! पर मानवीय संवेदना भौर 
सहानुभूति की गहराई के साथ जीवन के उच्च आदर्शो से प्रेरित । 
दोस्तौवस्की ओर गोकीका काफी प्रभाव उनपर्‌ परिलक्षितं हीता 
है । प्रेजिया की पूरस्तकों मे मनोविज्ञान का सूक्ष्म विश्लेषण न होकर, 
बाह्य जगत्‌ का अति सुन्दर ओौर प्रनावौत्पादक चित्रण मिरुता दै। 
घरेलू जीवन का जसा वास्तविक ओर जीवंत चि्तण प्रेजियाने किया 
है वैसा अन्यतर दुर्लभ है | 

कविताओं मौर संक्षिप्तं कहानियों से प्रारम्भ करके ग्रेजिया 
डेलेडा शीघ्र ही वड़े-बडे उपन्यास छिखने लगी थीं। सन्‌ 1891 से 
1931 के वीच कुक मिलाकर उन्होने 44 पुस्तकं प्रकाशित कराई, 
जिनमे अधिकांश उपन्यास ही हैँ । अग्रेजी मे इनके अनुवाद कम हए 
ह, स्क डिनेवियन, जमन, फ़रच श्राषायों मे अधिक । जिस तरह फडरिक 
मिस्व्ाल ने प्रावेस्र का जौर सिग्रिड अनासेट ने मध्यकालीन नावंका 
गुणगान किया है, उसी तरह ग्ेजिया उलेडा ने भी उच्च आदर्शो भौर 
मानवीय मूल्यों की स्थापना के उदेश्य से प्रेरित हो अपने देश कौ 
परम्परा, संस्कृति ओर साडीनियन भाषा का पृनर्डार किया है। 
इटली-निवासी प्रिया की रचनाओं के विशेष प्रशंसक हैँ । विगत 
पैतीस वर्षो मे यूरोपीय साहित्य में नई धाराएं बहाने वाले या नई देन 
देने वाले साहित्यकारो में ग्रेजिया. लेडा अपना महत्त्वपूर्णं स्थान 
रखती है । वे असाधारण लेखिका थीं । यद्यपि सारे पात ओर घटना 
स्थल सार्डानियन होने के कारण बाहर के पाठकों को उन्ह्‌ सम्यक्‌ 
रूप से समञ्चन मे कठिनाई होती है, फिर भी तथ्य-कथ्य क साथ उच्च 
मानवीय आदर्शो का समावेश कर उन्होंने अपनी रचना को जिस 
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ऊंचाई पर पहुंचाया दै, उसके किए वे नोवल पुरस्कार की अधिकारिणी 
बनीं । 

ग्ेजिया उलेडा का विवाह लोम्बारडी-निवासी श्री मडसानी के 
साथ हुञा । पति को रोम में सेना-विभाग मे नौकरी मिलने पर ग्रेजिया 
को सानिया छोड रोम जाना पड़ा । वहां शहर से बाहर देहात में 
मकान वनवाकर ग्रेजिया लिखने में एसे जुटी कि प्रति वषं ओसत एक 
से{अधिक पुस्तक प्रकाशित होती गई । उपन्यास किखते समय वे 
उसका अन्त पहले से नहीं सोच नती थो बल्कि रचना के स्वाधाविक 
विकास पर वर्‌ देती थीं ! उनकी दुखान्त रचनाओं में चोरों, उाकृओं, 
गुण्डों से सताए गए ओर खून-खरावी के शिकार व्यक्तियों के प्रति 
गहरी सहानुभूति है; साथ ही ईश्वरीय शक्ति पर अट्ट विर्वास । 
गेज्िया मानती थीं कि दुवृ त्ति ओौरपापकी विजयहो रही है, यह्‌ 
श्रम हमेशा नहीं वना रहता । ईश्वर दुवृ क्ति को अवश्य पराजित 
करता है, फिर चाह यह्‌ पराजय किसी भी रूपमे क्योन हौ । उनके 
"दि मदर", नोस्टाल्जिया', "एशेज' आदि उपन्यासो से एेसे भाव 
अप्रत्यक्ष रूप से विखरे पड़ है । 

दि मदर' या मां" उपन्यास ने काफी स्याति अजित की। 
“नोस्टाट्जिया' मे भो गहरी मानवीय संवेदना है । "एदोज "या "राख' 
मे दुख की गहरी छाया है, जिसका नायक अपने आकर्षक व्यक्तित्व 
ओर दुरवंङ चरित्रके कारण नंतिक व सामाजिक संघर्षो से गुजरता 
हुआ अपने जीवन मे आई दोनो स्वरयो मां ओौर पत्नी-का विष्वास 
खोदेता है आर अन्त भे राख में मिल जाता है। इस कथा को 
फिल्माया भी गया था । फिट्म अमेरिका में काफी पसन्द की गरई। 

“रीडस्‌ इन द विड" (हवा मेँ सरकंड के फूल) नामक रचना 
उनकी अपनी दृष्टि मे सर्वाधिक प्रिय रचना है । ` उसमे वताया गया 
हैकिहवामेंश्जूमते सरकंडेके रूल कौ तरह ही मनुष्य के भाग्य का 
निर्ण भी टवा के रुख पर निर्भर करता है 1 'फलाइट इन दरू इजिष्ट' 
(सिस्र में उडान) रचनाम भी एसे भावों का समावेश है । 

आपटर द्‌ व (तलाक के बाद) रचना काफी चवित ओर 
विवादास्पद रही । इसमे इवा नाम कौ एक स्त्री के पति को एक राज- 
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नीतिक अपराध में सत्ताईस वषं के क्एजेलहो जाती है। इस वीच 
साडीनिया में एक कानून पारित होता है कि जिन स्त्रियों के पति राज- 
तीतिक.अपराध में लम्बी सजाके कंदी ह, वे दूसरे पुरुषों से विवाह्‌ 
कर लेने के किए स्वतंत्र हैँ । ग्रेजिया ने अपने उपन्यास की नायिका 
इवा से इस कानून की भत्संना करवाते हुए कहल्वाया है, “ये कंसे 
विचार हैँ? क्या ईश्वर के अतिरिक्त कोई विवाह्‌ के पवित्र व॑धन को 
भी रह्‌ कर सकता है ?"' इस उपन्यास में एक अन्य स्त्री गिवोवनी 
काचरित्र भी वड़ा मार्मिकै । गोधूलि वेलाम भी एक वन्द कमरेमें 
निराणश-हताश वैटी वह्‌ सिर हिकाती रहती है ओर कमरे के एकमाव् 
दरवाजे से क्षांकते सुदूर आकाश में टिमटिमाते एक तारे को निहारती 
रहती है । इसका भी पति जेल में है । ब्राण्टू नामक व्यक्ति उसे वेहद 
चाहता है । उसके चिषए दुनिया मे दो ही वस्तु है, एक मदिरा, दूसरी 
गिवौवनी । पर भिवोवनी अपनी मां के भय से ओर अपने जेवासी 
पति का ध्यान कर उसके प्यार को निरन्तर ठुकराती रहती है । एेसा 
करने मे पाप की एक अदृश्य छाया भी उसके मन सें मंडराती हँ जो 
उसे ब्रण्ट्‌ का प्रस्ताव स्वीकार करने से रोकती है 1 फिर भी अन्ततः 
परिस्थितियों से वाध्य हो वहं ब्राण्टू को समपंण कर देती है । ब्रू से 
उसे एक बच्चा हो जाता है, फिर भी उसे लगता है, प्रेम वह अपने 
जेलवासी पति कास्टैटिनो से ही करती है, ब्ाण्ट्‌ से नहीं । कांस्टैटिनो 
जेल से चछूटकर आता है तो अपनी पत्ती को पराई देखकर उसे बेहद 
धक्का पहुंचता है । पहले तो वह्‌ कीं भाग जाना चाहता है पर 
गिवोवनी को देखते रहने का आकषंण उते भागने नहीं देता । वह वहीं 
वस जाता दहै, निराश हो एक अधेविक्षिप्त लड़की से मिलने-जुलने 
लगता है, पर प्रतिदिन प्रतीक्षा गिवोवनी की ही करता है। फिर 
ब्रा्ट्‌ कुछ समय के लिए वाहर चला जाता है । मरणासन्न अवस्थां 
मे वापस आकर शीघ्र ही मर जाताहै। तो स्थानीय परम्परानुसार 
मदर वैचीसिया कास्टैटिनो से कहती है, “वेचारा ब्राण्टू भाज मर रहा 
है । परमात्मा शनिवार को मरते वाले को मुक्ति नीं देता । “ वाता- 
वरण वोक्चिरु हो जाता है ओर कहानी का अन्त दुवान्त । १ ग्रेजिया 
उसी समय आसपास विखरे प्राकृतिक वैभव का सुन्दर चिद्रणकर 


-- 
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वातावरण की इस वो्चिकता को हल्का कर देती है । उपन्यास रोचक 
ओर माभिक है, पर पातर के चरिव्र-चि्रण की तुट्यों के कारण वह्‌ 
विवादास्पद रहा । 

गेजिया की कुछ चुनी हई प्रारम्भिक रचनाएं बाद मे हैपसं' 
मगजीन में प्रकाशित कौ गई । उनकी "चमत्कार" कहानी संसार की 
सर्वश्रेष्ठ कहानियां" में संकछित हई । उनके ्वणा' नाटक का अनेक 
बार सफकरतापूर्वक मंचन किया गया । मुसोलिनी ग्रेजिया के बहुत 
प्रशंसक थे । 1936 मे उन्होने ग्रेजिया को “इटेलियन एकेडमी आफ 
इम्मा्टल्स' की सदस्या चुन लिया । इस सम्मान के साथ 1936 मं 
ही मिले नोव पुरस्कार के कारण इटली-निवासी ग्रेजिया को वड़े 
सम्मान की दृष्टि से देखते थे । फिर भौ अपनी प्रकृति के अनुसार 
गरेजिया सामाजिक सम्मेकनों-समा रोहो मे बहुत कम भाग लेती थीं । 
एकान्त जीवन ही उन्हं पसन्द था । 

एक इटेलियन समीक्षक के अनुसार, “भ्ेजिया कौ शेली सुबोध 
ओर अपने-आपमे निराली है । विदेशी साहित्यकारों का प्रभाव उन- 
प्र नगण्य है; न ही उन्होने विदेशियों को दृष्टि मे रखते हए छिखा 
है । उनकी सभी रचनाओं मे सा़्ीनिया है ओर उनका पूरा लेखन 
सारडानिया-निवासियों को समपित है । फिर भी मानवीय संवेदना, , 
सजीव चित्रण ओर अद्भुत रचना-कौशल के कारण उन॒कौ रचनाएं 

अन्तर्यष्टीय स्तर की मानी गई ।” एक अन्य समीक्षक ने उनकी ला 
माड" कहानी की प्रशंसा करते हुए छिखा है कि इटली मे एेसी कहानी 
ओर नहीं छिखी गई । ग्रेजिया की “इपोपे" नामक कविता तो सारे 
साडीनिया के लोगों की जवान पर चढ़ गई थी 1 
् नोव पुरस्कार प्रदान करते हुए स्वीडिश एकेडमी ने उनके वारे 
कहा : 

“ञादशंवाद से प्रेरित इनकी रचनाओं के किए, जो अमूतं को बड़ी 
सहजता जौर स्पष्टता के साथ मूतं में ढारु अपने द्वीप के जीवन को 
चिच्रित करती ह तथा गहराई ओ सहानुभूति के साथ समूची मानव- 
जाति की समस्याओं का सम्यक्‌ विश्लेषण प्रस्तुत करती है, इन्हें यह 
पुरस्कार दिया जारहाहै।' 
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सिग्िड अनसेट 
(1882-1949) 


सन्‌ 1928 का साहित्यिक पुरस्कार पाने वाली सुप्र सिद्ध उपन्यास- 
लेखिका सिग्रिड अनसेट नार्वेजियन थीं । पुरस्कार पाने से पूवं ही 
साहित्य-जगत्‌ मे उन्होने अच्छा स्थान बना छियाथा ओर सवत्र चर्चा 
होने लगी थी कि उन्हं शीघ्र ही विश्व-विख्यात नोवल पुरस्कार 
मिलेगा । उनके अधिकांश उपन्यासो का कथाकाल चौदहवीं -पन्द्रहवीं 
शताब्दी ओर घटनास्थल नावं है, फिर भी सार्वजनीन मनोरंजन व 
आकर्षेण कौ उनमें कमी नहीं दै । चरित्र-चित्रण की विचित्रता ओर 
सजीवता, अद्भुत रचना-कौशल ओर सुन्दर मनोविष्लेषण के कारण 
उनके मोटे-मोटे उपन्यासो ने भी पाठकों को आश्चयेचकित कर रखा 
था । पाठक उनके वारे मे अधिक से अधिक जानने को उत्सुक हौ ही 
रहे थे कि नोवल पुरस्कार की घोषणा ने इस एकान्तप्रिय ओर घरेलू 
जिन्दगी पसन्द करने वारी नारी को समूचे विश्व के सम्मुख प्रस्तुत 
कर दिया । 

सिग्रिड अनसेट का जन्म डनमाकं के कैलेण्डवगं नामक स्थान मे 
10 मई, 1882 को हुजा था । पिता नावं के प्रसिदढध इतिहासवेत्ता ओर 
पुरातत्त्वविद्‌ थे 1 मां उनिश थीं । सिग्रिड ने ओसखो के महिला महा- 
विद्याख्य मे शिक्षा पाई थी । वचपन मे पिता की प्रेरणा से उन्हँ नार्वे 
के इतिहास का अच्छा ज्ञान हो गया था । स्कूली अवस्था से ही उन्होने 
पिता के सचिव का कार्यं संभाल रखा था। उनकी नर्दपुरानी 
पुस्तकों को संभारुकर रखना, उनके ङ्ख कागज-पललो की व्यवस्थां 
करना, जव जो पूस्तक मागें, लाकर देना ओर उनके संदभं खोजकर 
देना, यह सव काम उनके जिम्मे था । इसी तरह इतिहास-संदर्भो रप 
पिता से वात करते, उनकी व्याख्याएं सुनते सिग्रिड को इतिहास का- 
अच्छा ज्ञान हो चला था। पिता की अध्यवसायी प्रकृति का भी उन 





^ सिग्रिड अनसेट 
` 1928 में साहित्य पर नोवल पुरस्कार 
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पर अच्छा प्रभाव पडा। इतिहासज्ञ पिता के सम्पकं मे अजित इस 
ज्ञान ओर अनुभव का अपने भावी उपन्यासो के लिए उन्होने खासा 
संचय कर लिया थाजो आगे चलकर काम आया। 

पिता की मृत्यु हो जाने के वादसिग्रिडने कवठिनाईसे शिक्षा 
, समाप्त की । फिर अपना जीवन एक अत्यन्त निम्न स्तरसे प्रारम्भ 
किया-1899 मे अपने शहर के ही एक कार्याख्य मे क्लर्की शुरू 
करके । 1909 तक दस वषं से इसी नौकरी में बनी रहीं । अपने दैनिक 
जीवन की अधिकांश शक्ति कार्याख्य-कायं में खचं करके भी वे पठने- 
च्िखने का समय निकालकर अपने ध्येय की ओर धीरे-धीरे बढती रहीं । 


दपतरों मे काम करने वाटी क्डकियों के जीवन ओर समस्याओं का । 


सजीव चित्रण इसी कारकौ देनहै। यही नहीं, इन दस वर्षोमें 
नागरिक जीवन का एक सर्वांग चित्र भी उन्होने अपने हृदय में अंकित 
कर चया था, तभी तो गांव मे रहकर छिि उपन्यासो मे शहरी 
चरि्रो की सही अवतारणा वे कर सकी । किशोर व तरुणावस्था से 
उठकर प्रारम्भिक यौवनावस्था केये वषं ही किसी युवतीके लिए 
शायद प्रतिभा के सर्वोत्तम उपयोग के वषं होते है सिग्रिड की इस 
उस्र की सचेत प्रतिभा ने यह्‌ सिद्ध कर दिया। 

, इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि बचपन मे उनकी 
स्वाभाविक प्रवृत्ति चित्रकला की ओर थी । कुछ अभ्यास भी उन्होने 
कर लिया था। पर पिता द्वारा इतिहास की ओर मोड़ दिए जाने पर 
चिव्रकला-साधना मे व्यवधान उपस्थित हो गया था । उनके उपन्यासो 
मे मानव-प्रकृति ओर बाह्य प्रकृति दोनो के सजीव शब्दचित्रों की 
1 सम्भवतः उनके चित्रकला की ओर स्वाभाविक सम्मान की 
देन हे । 

उनके प्रारम्भिक उपन्यास र मर्थाआउलो', डन लिकीलिज 
एलडर' ओर ९हैपी एज' थे । जसा कि स्वाभाविक है, उनसे उन्हे 
विडेष प्रसिद्धि नहीं मिली । येल्खिभीगएथे कायेकारी जीवन की 
व्यस्तता के बीच--1907 से 1909 तक । फिर 1911 मे उनका एक 
उपन्यास प्रकाशित हुमा--जनी' । इसने सिग्रिड को एकदम प्रसिद्धि 
दे दी । उनका नाम उच्च कोटि के लेखकों मे गिना जाने लगा । इस 
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उपन्यास मे ओसलो की कहानी दी गई है ओर प्रेम की समस्या का 
निर्वाह बड़ साहस व कौशल के साथ किया गयाहै जो कि उस समय 
की लेखिकाओं से प्रायः अपेक्षित नहीं था । नारी-प्रकृति का एसा स्पष्ट 
व सजीव चित्रण उस समय अन्यत्र दुलंभ था । 

'जनी' की कहानी उनकी प्रतिनिधि कहानी मानी जाती है 
जिसमें प्रेम ओर उच्च जीवन दोनों की तलाश में भटकती नारी अन्त 
मे निराश हो आत्महत्या कर लेती है। जनी नावे की एक भावुक 
युवती ह । अपनी मातृभूमि में अपने व्यक्तित्व-विकास के अवसरन 
पा वह कला-कौशल का अध्ययन करने. रोम चली जाती दै । कला- 
साधना से उसे सन्तोष भी मिक्ता है, आनन्द भी । पर आनन्द जव 
तक किसीसे वंटाया न जाए, उससे सुख प्राप्त नहीं होता । तव्‌ उसमें 
कला के साथ-साथ एक दूसरी भूख जागती है प्रेम ओर प्रेमी की। 
अदाईस वषं की अवस्था मे वह्‌ दल्गे नामक व्यक्तिसे प्रेम करने 
लगती है । पर हेल्गे उससे मानसिक ओर नतिक हर धरातल पर 
कमजोर सावित होता है । वह उसे पत्नी ओौर मांके सम्मिक्िति 
प्यार-सा स्नेह ओर ममत्व देती है, पर पूणता ओर साथेकता की 
मांग इससे भरती नहीं । जव वह्‌ दैल्गे के साथ नावं रौटती दैतो 
पुनः निराशा से भर उठती ह । वह्‌ फिर रोम लोट जाती दै ओर 
कला मे स्वयं को डवोकर इस निराशा को भुला देना चाहती है । किन्तु 
कव तकं ? कुछ समय ` तक अपनी असफलता को स्ेरकर, अन्त में 
वह॒ आत्महत्या कर लेती है । अन्तिम दृण्य इतना सा्मिक वन पडा 
है कि पाठक द्रवीभूत हो उठते दै । जनी एक जगह स्त्रियोकी दशा 
का वर्णन करते हुए अपने कलाकार साथी गनर हेगेन से कहती है, 
"“जिन्हुं कोई प्रेम नहीं करता, उनका मन्‌ विभाजित ओर स्वभाव 

द्रप हो जाता है“ अपने इसी साथी से वार्तालाप करते हुए एक 
अन्य जगह जेनी कहती है, “काम करने का अपना आनन्द है जो 
एकदम व्यक्तिगत वात है । इसे हम किसीसे वंटा नहीं सकते, इस- 
चिए काम से आनन्द तो प्राप्त कर सकते हैँ सुख नहीं ।'' 

जनी के बाद सिग्रिड अनसेट ने विवाहिता स्तियों को नायिका 
बनाकर कई कहानियां किखीं ओर उनमें प्रेम के मार्गमे आने वाले 


~ ~ - 
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संघषं ओर बाधाओं का वणन किया । इन कहानियों मे करुणा तो 
है पर शजेनी' की-सी निराशा नहीं । जनी' के वाद इस दिशा में 
आश्चव्यजनक विकास है, मानो लेखिका ने समस्या का समाधान पा 
लिया हो । उनके 'वसंत' नामक उपन्यास मे दुख आर मूला के स्थान 
पर संतोष, आणा ओर आशीवंचन की ्चलक मिलती टे 

जनी' की सफलता के वाद 1912 मे उन्होने ए० सी° स्वस्टंड 
नामक एक चित्रकार से विवाह कर ल्या ओर कुठ समय तक 
दाम्पत्य ओर मातृत्व दोनों का सफल निर्वाह करते हृए_ उपन्यास- 
लेखन मे जटी रहीं । सन्‌ 1921 में वे रोमन कंथोलिकि हो गई ओर 
इसी कारणं पति से उनका सम्बन्ध-विच्छेद हौ गया 1 उन दिनों वे 
चौदहवीं ओर पन्द्रटवीं शताब्दी का यूरोपीय इतिहास पढ रही 
थीं जव कि पाशविक वर ध्म पर मनमाने अत्याचार कररहाभथा। 
सिग्रिड अनसेट का यह गम्भीर अध्ययन छह वषं तक चरता रहा । 
इस वीच उन्हे रोमन कंथोलिक धरम के प्रति श्रद्धा हो गई ओर वह 
इतनी वदी कि उन्होने कंथोलिक धर्मं की अनुयायिनी वनना पसुन्द 
किया । यह्‌ वात उनके पति के विचारों के प्रतिकूल थी, तो उन्दने 
सिग्रिड से अपना सम्बन्ध तोड़ छया । वे बच्चों को लेकर लीले- 
हैमर नामक स्थान में पति से अरग रहने लगीं । 

तव तक उनकी प्रसिद्धि काफो हो चूकी थी । घन भौ जुटने लगा 
था । प्रकाशक निरन्तर उनकी पुस्तकों की मांग करने रगे धे । वच्चो 
के पारन-पोषणमें वे पूरी तल्लीनता ओर सुख का अनुभव करती 
थीं इसलिए प्रारम्भ मे लेखन की गति धीमी रही । पर क्रम कभी 
नहीं सुका; धीरे-धीरे किन्तु निरन्तर लिखती ची गई । छिखते 
समय अपने पालो के साथ भी वे वसी ही तल्लीनता महसूस करती 
थीं, इसलिए वे चरित्रे इतने जीवन्त वन पड़ हँ । उनके पानो की 
अवास्तविक सुख कौ तलाश ओर उनके मानसिक दन््का चित्र 
पाठकों के मन पर खिच जातादहै। 

उनकी प्रारम्भिक रचनाओं में सूक्ष्म प्वेक्षण ओर वणैन-शक्ति 
के वावज्‌द निराशा को गहरी छाप है। उनके कथानकं भी युवक- 
युवतियो के मानसिक संघं, वेमेर विवाह, असंतुष्ट दाम्पत्य आदि 
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पारिवारिक व सासाजिक समस्याओं से सम्बन्धित टैँ। जीवन के उच्च 
आदर्शो के लिए आत्मोत्सगं की भावना उनमें कमह । पर वाद में 
मध्यकाटीन नार्वे के कथानक लेकर उन्टोने जो सुप्रसिद्धं उपन्यास 
लिखि दहै, उनमें जीवन के निश्चित सिद्धान्तं का निरूपण हुआ है । 
यद्यपि उनमे भी करुण रस की प्रधानता है, पर उनके पात्र अपने 
कौकिक क्लेश का शमन अध्यात्म मे करते हुए अन्ततः आत्म-वलि- 
दान में शान्ति अनुभव करते हँ । जहां किसी पात्र ने जातिवन्धन ओौर 
नैतिक विधान का उत्लंघन किया, ग्रीक नाटको की तरह वहां से उसकी 
अथक कष्ट-गाथा शुरू हई ओौर उसका अन्त हुआ पश्चात्तापये या 
धार्मिक मों ओर गिर्जोकी क्रियात्मक सेवा के रूप में आत्मोत्सगं 
मे । इस तरह मानवीय दुर्वरताओं के उदात्तीकरण या परिशोध द्वारा 
मानवीय मूल्यों की स्थापना के प्रति उनकी निष्ठा परिलक्षित 
होती.दै 1 . 

इन कथानकं मेँ सिग्निड ने अपनी मातृभमि के मध्यकारीन 
इतिहास को अपनी विशिष्ट शी मे चिवित किया है जिसमें स्कं- 


[4 


डिनेवियन वीरगाथाओं वारी प्राचीन पद्धति ओर आधुनिक मनो- ` 


विर्लेषणात्मक पद्धति दोनों का सुन्दर सामंजस्य है । श्रमजीवियो, 
किसानों ओर अन्य मध्यवर्ती श्रेणी के लोगों के घरेलू ओर सामाजिक 
दुष्टि से सीमित जीवन का एसा सजीव चित्रण अन्यत बहुत कम 
मिक्ता है । पातो के मनोविष्लेषण के माध्यम से वाताव्‌रण ओर 
वातावरण के सूक्ष्म वर्णन के माध्यम से पात्रों के चरित को उमारने 
मे उन्हें बहत दक्षता प्राप्त है । कथा-गद्य के साथ तत्कालीन गीत 
ओर दार्शनिक प्रवचन जोड़कर उन्ोने उस वातावरण को इतना 
सजीव जौर मनोर्जक वनाया है किं वीसवीं सदी के पाठक को 5-6 
सदी पूवं के इन चरितरों के साथ तादात्म्य स्थापित करने मे कोई 
कठिनाई नहीं होती ओर वहु उसमं पूरा रस लेता है । यही सिग्रिड 
अनसेट की सफलता का प्रमुख कारण भी हो सकता है । 

सिग्रिड अनसेट ते आधुनिक जौवन के उपन्यास किखते-लिखते 
मध्यकालीन कथानक क्यों छ्िखने शुरू कर दिए ? इसपर करई 
समीक्षकों ने आश्चयं प्रकटः किया है । पर प्राचीन कथानकों ओौर 


छनजं 
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संस्कृति के प्रति प्रेम तो उन्हं पितासे विरासत मेमिखाथा। उसे 
अपनी रचनाओं मे ढाले विना वे रह ही कसे सकती थीं ? उन्होने 
आधुनिक जीवन पर लिखि गए उपन्यासोमे भी संदभं के अनुसार 
प्राचीन गीतों का समावेश किया है 1 उनके प्रारम्भिक उपन्यासो में 
भी नावे के प्राचीन कथानक पर लिखा एक उपन्यास है, 'विगो जाट 
ओर विवाडस' जो 1909 में लिखा गया था । सम्राट आथंर ओौर 
उनके मूसाहिवों की कहानी "किंग आथंर' जो कि उनकी संसार- 
प्रसिद्ध रचनाओं मे से एक है, 1915 कौ रचना है । 

इसके वाद अनेक दुट-पुट कहानियों की रचना के साथ उन्होने 
महिला-समस्याओं पर कई निवन्ध भी लिखि । कहानियां धुजर फट्स 
नामक कहानी-संग्रह मे संगृहीत हँ । साइन सेन" नामक एक कटानी 
“नावं की सर्वोत्तम कहानियां ' मे संककित है । ओर निवन्धों का संग्रह 
"एक स्वीका दृष्टिकोण" शीषेक से प्रकाशित हुञः है । "ए वूमेस व्यू 
प्वाइंट नाम के एक निबन्ध संग्रह से उनके व्यक्तिगत विचारों की 

अच्छी स्चरक मिलती है । स्त्रियों की समानता के प्रश्न पर वे छिखती 

“स्त्रियों को समानता के अधिकार की आवश्यकता नहीं है । 
व्यक्तिगत रूप से मूञ्े घर का काये वड़ा आकषेक ओर आनन्ददायक 
लगता है । नावे को अधिकांश लेखिकाएं गृहस्थी में जीवन जीती हैँ 
ओर अपने हाथ से खाना पकाना पसन्द करती हैँ। जिसस्त्ी को 
खाद्य सामग्री से सौन्दर्यानुभूति नहीं मिलती, वह्‌ स्त्री नहीं है । मृष्च 
तो घर से वाहर का काम कभी पसन्द नहीं आया । किसी एसे पुर 
की आज्ञा का पालन करने की अपेक्षा, जो मेरा परिचित नहींहै, मे 
अपने पिता के बटो पर पालिश करना अधिक पसन्द करती थी । 

इसी तरह्‌ एक अन्य लेख मे उन्होने छकिखा है, “कामरेडपन की 
सारी बातें व्यथं है।ये व्यक्ति को परस्पर उत्तरदायित्व ओर 
कृतज्ञता की भावनाओं से वंचित कर उसका जीवन रूखेपन ओर 
खीज्ञ से भर देती है ओर उसे उसकी प्राकृतिक स्थिति-जीविको- 
पाजंन्‌ ओर संतान-रक्षण- से दुरले जाती है" 


इन निवन्धों मे उन्होने सत्य से दुर स्वाधीनता क स्याली पुलावों 
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की खुलकर निन्दाकीहै। स्त्री की सर्वोत्तम भूमिकामां के रूपमे 
है । यहीं वह्‌ पुरुष से श्रेष्ठ है । नेतिक दृष्टिसे ऊंचाउण्नेकीवात 
भी तभी पैदा होती है जवकि दूसरोंके लिए जीनेमे जीवनकी 
सार्थकता देखी जाए । 

निवन्धों मे अपने विचारों को इस प्रकार व्यक्त करने के अलावा 
अपने उपन्यासो ओर कहानियों का विषय भी उन्होने मुख्यतया स्त्रीत्व 
कोटी चूनादहै। 'क्रिस्टीन लेवरंसडटर' में यह्‌ स्तरीत्व-चित्रण अपनी 
पराकाष्ठा ओर सिग्रिड की श्रेष्ठतम उपल्ब्धिकेरूपमे हृभहै। 
इसी उपन्यास ने सिग्रिड अनसेट का नाम (नोल पुरस्कार' के पूवे 
ही विश्वविख्यात साहित्यकारों में प्रतिष्ठित कियाथा ओर उन्दँ 
साधारण मध्यवित्त स्थिति से उठाकर धनवानों की श्रेणीमेंला 
वेठाया था । कुछ ही दिनों मे इस उपन्यास की 5 काख प्रतियां विक 
गई थीं। 

(क्रिस्टीन लेवरेसडेटर' तीन भागों मे प्रकाशित रचना है, जिसे 
सिग्रिड की सर्वश्रेष्ठ कृति माना गया है । पहला भाग द तब्राइडल 
रीथ' तो आधुनिक नावं के महान कथा-साहित्य मे सर्वोपरि है । चरित्र 
चित्रण ओर रचना-कौशक, दोनों दुष्टियों से यह्‌ रचना बहुत सुगठित 
है । आधुनिक साहित्य में एेसे अंश वहत कम मिकेगे जौ वेसा प्रभाव 
उत्पन्न करने ओर सौन्दर्यानुभूति जगाने मे सफल हों जसे कि इस उप- 
न्यासमे है। नाधिका क्रिस्टीन लेवरेसडेटर के वचपन, प्रौढावस्था 
ओर अन्तिम दिनों कै वर्णन के साथ उसकी मां रेनफ़िड ओर पिता 
लावरेस जार गल्फसन के चरित्र भी बहुत सुन्दर वन पड़ हैँ । छावरेस 
जार गल्फसन नावे के प्रतिष्ठित गृहस्वामी हँ जो अपनी मध्यकारीन 
परम्परा को ठीक-ठीक निभाते हैँ । क्रिश्चियन धमं कौ दीक्षा पाकर 
वे ओर भी शालीन, धैर्यवान ओर कोमल हृदय हो गए हें । उनका 
पत्ती के प्रति प्रेम, पुती ओर दामाद से व्यवहार एक्‌ आदशं पुरुष कौ 
तरह है ओौर उन्हयने एक योग्य व वीर पिता कौ भुमिका निवाही हे । 
रनक्रिड (क्रिस्टीन कौ मां) भी अपनी वेटी का विवाह हो जाने के 
पचात अपने दामाद को अपने जीवन के जो अनुभव सुनाती है उससे 
उसके उदात्त चरित्र की अच्छी क्लांकी मिरती है । अपने जीवन के चपि 


सक ~ 
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रहस्य, भावुकतावश उठाए कष्ट जौर फिर पति के छि किए हुए 
बकलिदान- सभी की कहानी उसमे है । 

उपन्यास मे यातराओं का, प्राकृतिक शोभा का, क्रिस्टीन ओौर 
एलेण्ड के विवाह का ओौर उस अवसर पर दिए जाने वाले भोज का 
वर्णन वहुत अच्छा वन पड़ा है । क्रिस्टीन के सौन्दयं ओर उसके स्त्रीत्व 
तथा मातृत्व के गुणों का वणन भी काव्यात्मक परम्परा बरौर अद्धितीय 
सुन्दरता के साथ किया गया दै । एण्ड साहसी ओर आकषक युवक 
है लेकिन उसके जीवन में सन्तुलन ओौर व्यवस्था का अभावदहै। 
क्रिस्टीन पत्ती ओर मां दोनों कौ भूमिका समान रूप से निभाते हुए 
अपने अव्यवस्थित पति के प्रति भी उतना ही भक्ति भाव रखती है 
जितना कि अपने उदीयमान वच्चो कै प्रति वात्सल्य-स्नेह । जव क्डके 
अपने जीवन में स्थापित हो जाते हैँ ओर एरण्ड की मृत्यु हो जाती 
हैतो वह संसारके ज्ल्लटोंसे छट पाकर पर-सेवा के लिए एक मठ 
मे रहने रगती है । समाज के हित में भारतीय वानप्रस्थ ओर संन्यास 
की-सी स्थितियों से सिग्रिड के उपन्यासो कये स्थित्तियां कितनी 
मिरूती हैँ । इस उपन्यास के अन्य दो भागों के नाम ह, 'सैजेस्टी आफ 
हृसादी' तथा "द क्रास' । कथानक तीनों को मिलाकर पणं होता हे । 

यद्यपि यह्‌ रचना सिग्रिड की सर्वश्रेष्ठ कृति मानी गई है पर कुछ 
समीक्षकों की राय में इसके बाद की उनकी रचनाएं ओर भी अधिक 
्रौटुरहै। “मास्टर आफ हैस्टविकेन' नामक उनकी अगली रचना भी 
` चार खण्डो मे विभाजित है, करमशः "दि एक्स, दि स्तेक पिट,' “दन 
दि वादल्डरनेस' एवं "दि सन एवेन्जर' । इसका नायक है, ओलेव 
ओण्डसन । उसकी स्त्री का नाम है, इनगन । इनगन का चरित्र क्रिस्टीन 
से विल्वूल भिन्न है । ओलेव समुद्र याताओं का शौकीन है । उसकी 
कहानी नावं के व्यापार, उद्योग की कहानी से जुडी हुई है । ओलेव 
एक साहसी ओर जीवन मे सफल व्यक्ति है जिसके चरित्र को उभारने 
के लिए ईरिक नामक पात्न को उपस्थित किया गयादहै। ओलेवने 
इनगन को उसके पूवं पति टीट को मारकर प्राप्त किया था । ईरिक 
इनगन का टीट से पुत्र हे । एक लम्बे समय तक इस दुर्वङ ओौर अर्धं- 
विक्िप्त युवक ईरिक से ओलेव घृणा करता रहता है । फिर एक दिन 
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ओलेव के जीवन मे एेसा आता है कि जव वह्‌ स्वयं पक्षाघात से पीडित 
हो दूसरों का मोहताज हो जाता है । इस एकाकी ओर रूणावस्था में 
उसके हृदय मे अपने उपेक्षित वेटे ईरिक के प्रति स्नेह जागने लगता 
है । यहीं ईरिक की सौतेरी बहन सिसल्िया का चरित्र उभरतादहै। 
सिसलिया, जो उसके पिता के अनुसार प्रभात के ओसकण की तरह्‌ 
शीतल ओर पवित थी, अपने पति जारण्ड ओर प्रेमी एस्लाक के चिकोण 
मे फंसकर प्रेम, घुणा, कतेव्य ओर वासना के भंवर मँ डोरती रहु 
जाती है । अन्त में शोकाकुल हो उसका चेहरा भावहीन पत्थर-साहो 
जाताहै। वह न अपने वच्चो से हंस-वोल सकती है, न कोई उप- 
योगी कायं कर सकती है । उसके नेव्रों की चमक एकदम वृञ्ञ-सी 
जाती दहे । 

सिभ्रिड अनसेट के उपन्यासो मे इसी तरह गृहस्वामी, स्वी, वच्चे, 
नौकर, मेहमान सभी को लेकर सुन्दर गृहस्थ जीवन का ताना-वाना 
, बुना गया है जिसमें प्रत्येक चरित्र अपता, अल्ग महत्त्व रखते हृए भी 
अन्य चरितोंको उभारनेका कारण वन पारिवारिक जीवन को उच्च 
आदर्शो की ओर प्रेरित करता है । सभ पात्र समुदाय भावनासे वधे 
है ओर परिवार व समाज की भलाईके लिए तत्पर दिखाई देते हैँ । 
रचनाओं मे घटना-विकास धीरे-धीरे होता है ओर बहुत ही सहज 
रूप मे पाठकों के साथ तादात्म्य स्थापित करते हृए्‌ । द॑निक जीवन 
की वारीकियों ओर प्राकृतिक शोभा के वर्णन वड़े मोहक हैँ । ओलेव 
जव समुद्र-यात्रासे लौर्ता है तोघर कौ छोटीसे छोटी वात में आनन्द 
ले सुख प्राप्त करता हे । 

इन उपन्यासो मे आध्यात्मिक जीवन ओौर गिर्जाधरों को भी खूव 
महत्त्व दिया गया है । लेखिका पाप-शोधन के लिए ईश्वर कौ शरण 
मे जाने ओर दीन-दुखियों की सेवा मे जीवन अपित करने मे विश्वास 
रखती है । साथ ही उसका यह विश्वास भी साफ कललकता द कि 
संसार मे निष्पाप जीवन हो ही नहीं सकता 1 उन्होने ईरिक के सुह 
से एक जगह यह कहल्वाया है कि विना कोई भी पाप किए शायद 
कोई भी व्यक्ति जीवन व्यतीत नहीं कर सकता । उनकी श्रतिशोधक 
का पुत्र" रचना मानवीय भूल, कष्ट सहन, पारिवारिक प्रेम ओर क्षमा- 


<> 
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शीलता की कहानी है । पर सभी में पीडा का परिमाजंन उदात्तता में 
या आध्यात्मिक शान्ति ओर जनसेवामे कर जीवन की सार्थकता 
ट्‌ढने का समानान्तर प्रयत्न है । 

सिग्रिड अनसेट के उपन्यासो की सफलता इसमे भी है कि वीसवीं 
सदी के पाठक उनकी 6-7 सदी पूवे की कहानियों ओौर तत्कालीन 
लोगों की भावनाओं-समस्याओं को समञ्ने में कोई कटिनाई अनुभव 
नहीं करते । उनकी रुचि न केवर वरावर बनी रहती है, घटना-क्रम 
के विकास के साथ विकसित भी होती रहती है । यह्‌ सफलता अध्यव- 
साय कौ सफलता भी कही जा सकती है  सिग्रिड अनसेट ने पन्द्रह 
वर्षो तक मध्यकाटीन इतिहास का सूक्ष्म अध्ययन करनेकेवाद ही 
इस दिशा में लेखनी उठाई थी । तब तक वे समसामयिक सामाजिक 
उपन्यास ही क्िखती रही थीं । एतिहासिक चरितो के तथ्यपरक ओर 
भावप्रवण चित्रण के साथ तत्काङीन वातावरण का दिग्दशेन उनके 
. इन उपन्यासो की विशेषता है ओर इसी विशेषता ने उन्हें बीसवीं 

शताब्दी के सर्वश्रेष्ठ लेखकों कौ पक्ति में छा विठाया है] 

उनकी आधुनिक काल के सन्दभं मे लिखी रचनाभो में "दि वाइल्ड 
आकिंड' तथा "दि वनिग बुश' के नाम उतल्लेखनीय हैँ । 

अनसेट को अपने ग्राम, अपने घर ओर बच्चों से बहुत प्रेम था। 
वे हमेशा घर पर ही रहती थीं ओर बहुत कम बाहर निकरती थीं । 
उनके आदशं भारतीय गृहिणी के आदर्शो से मिलते-जुलते हैँ । नोवल 
पुरस्कार की सूचना पो मे प्रकाशित होते ही जव विभिन्न पतों के 
संवाददाता उनके घर पर जा पहुचे तो वे उस समय अपने बच्चों को ` 
सुखने जा रहौ थीं । इस कायं में कोई व्यवधान उन्हं पसन्द न था । 
उन्होने पत्र-संवाददाताओं से वड सरता ओर नम्रता से कहा, “मै 
अप्‌ कोगों के कष्ट उठाकर यहां आने का कारण समन्ञती हुं । अभी- ` 
अभी केविर्‌ द्वारा मञ्चे सूचना मिल गई है कि मूचे इस वषं का नोवल 
पुरस्कार दिया गया हे । यह मेरे लिए सौभाग्य व प्रसन्नता का विषय 
है । पर इससे भी अधिक प्रसन्नता मृञ्ने अपने बच्चों के साथ रहने मेँ 
मिरुती है । यह्‌ समय मेरे वच्चो के सोने का समय है, दर्शन, अध्यात्म 
या साहित्य-चर्चा करने का नहीं । अतः मँ क्षमा चाहती हूं ।” 


3 


॥ 
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सवेरे तड़के उठकर वे लिखती थीं । फिर घर काकाम ओर 
वच्चो के साथ समय । फिर शाम को वगीचेमें रंग-विरंगे फलों के साथ । 
अपनी पुस्तकों की आय बढने पर उन्होने अपना निजी घर भी नावे के 
मध्यकालीन महलों के नमूने का वनवाया था । उन्हें उस माहौल से 
कुछ इतना प्रेम हौ गया था कि घर की सज्जा, वेशभूषा सभी में स्वयं 
को उसी रंग में रंग डालना चाहती थीं । 

सिग्रिड अनसेट को नोव पुरस्कार प्रदान करते समय स्वीडिश 
एेकेडेमी ने कहा था : 

“विशेष रूप से नावे के मध्यकालीन जीवन के सशक्त चित्रण के 
लिए यह्‌ पुरस्कार दियाजा रहा है 1" 


९ > ©, ८» > ८ 
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९ 
पल बक 
(1892-1973) 

साहित्य में 1938 का नोवल पुरस्कार प्रख्यात लेखिका पलं वक 
कोमिला। इस साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित होनेवारी आप 
अमेरिका की प्रथम महिला थीं, जो 80 वषं की आयु में भी उदेश्य- 
पुणं लेखन ओौर समाजसेवा दोनों कार्यो में जुटी हई थीं । 

“मै एक अजीव किस्मकीनारी हु, जो लिलि विना सुखी नहीं 
रह सकती 1” कोटम्विया यूनिवसिटी के पतकारिता स्कूल मे भाषण 
देते समय अपने सम्बन्ध मे यह्‌ वाक्य बोलने वाली पलं एस ० वक सच- 
मुच एक एेसी धुनी लेखिका थीं जिन्होने वृद्धावस्था मे अपनी आत्म 
कथा के अन्त में भी यही छिखा-“कोरे कागजों का एक दस्ता मेरी 
मेज पर रखा हुआ पुस्तक की प्रतीक्षा कर रहा है । मँ एक लेखिका 
ह, अतः नई पुस्तक छिखने के किए अपना पेन उठा लेती हुं ।'" 

भमै लेखिका हूं ओर उदेश्यपुणं लेखन ही मेरे जीवन का ध्येय 
है'- यह सूत्र-वाद्य हर घड़ी पलं वक के सम्मुख रहा था, उनमे प्रेरणा 
ओर उत्साह भरता रहा था तथा जीवनपयन्त उन्हें व्यस्त-प्रवृत्त रखता 
रहा" 

४ पलं एस ० वक बीसवीं सदी की एक ेसी आदशे चरित्र ओर 
महान व्यक्तित्व की धनी महिला थीं जिसपर संसार कौ हर नारी गवं 
कर सकती है । उनका सम्पूणं लेखन पूवे ओौर पश्चिम को जोडने वाली 
एक कड़ी के रूप में है । मानव ओर मानव के बीच कौ खाई को पाटने 


का, विष्व -वंधुत्व कौ भावना को फलान का ओर मनुष्य में सोई ` 


सदभावना कौ जगाने का जितना काम अकेली पल बक ने क्रिया है, 
उतना शायद किसी भी एक साहित्यकार ने नहीं । उनका अपना व्युक्तित्व 
भी पव-पश्चिम दोनों से इतना अधिक जुड़ा था कि उन्हे अमेरिकी 
उपन्यासकार कट या चीनी, इसपर भी मतभेद दै । 


पल.एस० बक अमेरिका मे जन्मी, चीन मे परली, रहीं ओर फिर 


स्थरः - 
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अपने देश अमेरिका में आ वसीं । पर अमेरिकी होने ओर अमेरिका 
मे रहने पर भी वे स्वयं को एशियाके ही अधिक निकट पाती थीं । 
अभी हाल के एक समाचार के अनुसार पटं बक ने अफ़शियाई अनाथ 
बच्चों के लिए सीरोन में एक फाउंडेशन की स्थापना को थी । किन्तु 
नागरिक वे स्वयं को न चीन की मानती थीं, न अमेरिका की । अपने- 
आपको विश्व की नागरिक कहती थीं ओर विश्व-नागरिकता, विश्व 
की एक सामान्य संस्कृति में विश्वास रखती थीं । इसी संस्कृति के 
विकास के किए मनुष्य की सामान्य समञ्च के विकास मे उन्होने अपना 
पूरा जीवन र्गा दिया । । 
उनके विचार मे, ““परवं ओर पर्चिम के लोग अब नये सम्बन्धौ 
के लिए विवश हैँ । नये वेज्ञानिक ज्ञान ओर उससे उत्पन्न विचार- 
धारा से हम एक आश्चर्यजनक नई संस्कृति का निर्माण कर सक्ते हैँ 
आज कोई भी संस्कृति युगकी मांग के अनुरूप नहींहै। हमे दोनो में 
से एक बात का चूनाव करना है-यातो हम दृढता से एक सामान्य 
विश्व-संस्कति की दिशा में बढ़ या फिर अपनी छोटी-छोटी संकीणं 
संस्कृतियों को बचाए रखने के प्रयत्न में नष्ट हो जाएं 1 हम हमेशा 
संकरी गलियों मे वटे, कटे हए रहते आए हैँ क्योकि ओर कोई रास्ता 
न था, मागंदशेन न था । पर अव हम उस स्थिति मे पहुंच गए हैँ जहां 
सीमाएं समाप्त हो गई हैँ । अव हम इस स्थिति से पीछे नहीं लौट 
सकते । आगे बढ़ने के सिवा कोई ओौर चारा नहीं है । कृत्रिम सीमाणएं 
खडी करेगे तो इसका अथं विश्व के विनाश का आवाहन करना 
होगा 1" 
पटर एस ° बक चाहती थीं कि कलाकार अपनी जिम्मेदारियों को 
समज्ञे । वद्रलती स्थितियों से न तो उन्हँ भयभीत होना चाहिए, न 
निराश । साहित्यकार ही जीवन के तथ्यों की खोज कर संसार को 
नई राह दिखा सकता ह । मानव-जाति की व्याख्या करना ओौर एक 
उन्नत सुखी समाज की कल्पना ही नहीं, निर्माण करना भी उसीका 
काम है । यह. महत्त्वपूणं कायं मनुष्य की सामान्य समज्ञ के विकास 
से ही सम्पन्न होगा । मनुष्य-मनुष्य मे भेद मिटाकर ही सम्भव होगा । 
स्वयं परं एस ° वक ने इस जिम्मेदारी को बखूबी समज्ञा ओर 
नो-7 
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निभाया } उनका सम्पूणं लेखन एक उदेश्यपुणं लेखन है ओौर यही उनके 
जीवन की सबसे बड़ी उपरुब्धि भीदठै। 

श्रीमती पलं एस० वक अमेरिकी थीं पर अमेरिकी लोगो ने कभी 
भी उन्हें अपने साहित्यकार के रूपमे स्वीकार नहीं किया । अपने देश 
मे उन्हे अपेक्षित स्तेह्‌ ओर स्वागत नहीं प्राप्त होः सका तो इसका 
कारण यही था किउनका अधिकांश लेखन -चीन पर आधारित है । 
चीन मे उन्होने अपना बचपन विताया ओौर बाद के कु वषं अमेरिका 
मे, पर तीस साल से अधिक उनके दिमाग पर्‌ चीन दही छाया रहा । 
उनकी विश्वविख्पात कथाकृति "द गुड अर्थ' भी चीनी पृष्ठभूमि पर 
ही छिखी हुई है 1 1931 में इस उपन्यास के प्रकाशित होते ही सारी 
दुनिया मे इसकी चर्चा हई । विश्व की सभी पुस्तकों मे सर्वाधिक 
विक्री उसकी इई ओर पलं एस० वक को संसार को एक असाधारण 
उपन्यास-क्ी के रूप मे मान्यता इसी पुस्तक ने दिलाई । 1932 मे 
इसी उपन्यास पर पलं एस० वक को सुप्रसिद्धं “पुकित्जरः पुरस्कार भी 
प्रदान किया गया था 1 इस उपन्यास पर एक फिल्म बन चुकी है ओौर 
संसार की वीस भाषाओं मे इसका अनुवाद हो चुका है । 

“द गुड अर्थ" मे एक चीनी किसान वांग लंग ओौर उसके अपनी 
मातृभूमि के प्रति अनूटेप्रेम की कहानी है । यह कहानी है एक सीधे- 
सादे सच्चे किसान की, उसकी पतिपरायणा पत्नी की, जो अपने पति 
के साथ गरीबी, अकार सव ज्ञेलते को प्रस्तुत है भौर उसके तीन बेटों 
की, जो अपनी मात्ृभूमि को प्यार नहीं करते । यह उपन्यास इत सदी 
के दूसरे-तीसरे दशक के समाज का एक जीवन्त चित्र है, जिसमे 
पुराना ढांचा टूट रहा था 1 तत्कालीन चीनी किसानों के जीवन का 
रसा वास्तविक व मामिक वणन अन्य किसी चीनी लेखक की पुस्तक 
मे भीनहींमिर्ता। _ - 

कुरु मिलाकर उन्होने 40 से अधिक पस्तकं लिखी हे । ट्नमें से 
17.18 उपन्यास है ओर 23 वच्चो के किए मनोरंजक कहानियों की 
छोटी-छोदी पुस्तकं । सामाजिक ओौर राजनीतिक विषयों पर उतके 
वु निवन्ध-संग्रह्‌ भी प्रकाशित हए हैँ ओौर चीन के सवसे अधिक 
प्रसिद्ध उपन्यास श -हई-चजान' का भ उन्होने आल मैन आरं ब्रदसं 


नि 
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नाम॒ से अश्रेजी भाषा मे अनुवाद किया । इस वृहद्‌ अनुवाद मेँ उन्हे 
साढ़े चार सा तक कठोर परिश्रम करना पड़ा था । इसीसे उनकी 
कर्मैठता ओर परिश्रमशीरता का अनुमान लगाया जा सक्ता है । 
पलं एस० वेक का जन्म हिव्सवोरो, वेष्ट वर्जीनिया मे 26 जून, 
1892 भें हुजा था । माता-पिता चीन मे अमेरिकी भिशनरी ये। 
वालिका पठं पांच महीने की आयु मे ही अपने माता-पिता के साय 
चीन आ गई थी । उनका वचपन अमेरिकी जीवन की तड़क-भडक से 
दुर चीनके किसान परिवारों के वीच व्यतीत हा । उन्हं अपनी 
बढ़ी चीनी नसं से बौद्ध ओर ताओ धर्मं की अनेक आश्चर्यजनक कहा- 
नियां सुनने को मिलीं। अपने वचपन के संस्मरणं मेँ वे कलिखती है, 
“चिग काग नगर में यांगत्सी नदी के समीप एक पहाड़ी के शिखर पर 
हमारा छोटा-सा वंगला था । वहां से नदी का विस्तार ओर प्रकृति 
कोमनोरम छटा दूर तक दृष्टिगोचर होती थी। पर्व॑तो की उची- 
नीची श्रेणियां, सुरम्य घाटियां, उव॑रा भमि पर फूलों का विखरा 
सौरभ ओर आकाशमें दुर तक फटी हुई नीलिमा, हरेभरे वासो के 
ज्ुड ओर पक्षियों की चहचहाहट वातावरण में एक विचित्र मस्ती 
ओर उन्माद भर देती थीं । पहाड़ी के नीचे एक विशाल मन्दिर था, 
जिसके द्वार पर एक चिडचिड़ स्वभाव वाला बढा पुजारी वेढा रहता 
था। मै उस पुजारी से वहत उरती थी ।“ 
वालिका पं पर इस प्राकृतिक वातावरण ओर चीनी किसानों 
के सीधे-सादे जीवन का गहरा प्रभाव पड़ा। वृढ चीनी नसं द्वारा 
सुनाए गए आश्चर्यजनक किस्से-कहानियों का भी उसके भीतर के 
कथाकार को गदने मे काफी हाथ रहा । अपने संस्मरणं मे उन्होने इन 
जादूभरी देव-दानवों, स्वृगं-नरक कौ कहानियो के निष्कर्षो को घंटों 
हरे वांसो के जुरमुट में वेठकर सोचने का ६ उल्लेख किया है । मां से 
उन्हें अपने देश अमेरिका के वीरो, योद्धाओं कौ कहानियां सुनने र 
मिरोः ओर न्स से मनोरंजक व शिक्षाप्रद लछोककथाएं | दोनों के 
सम्मिलित प्रभाव ने उनमें विश्वजनीन भावनाओं का संचार किया 
ओर उनके मानस को दीक्षित कर उनके संप्रिय कथाकार-व्यक्तित्व 
का निर्माण किया । यद्यपि अपनी मां ओौर नसं दोनों के प्रभाव को 
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उन्होने स्वीकार किया है पर अपनी स्नेहमयी नसं कौ छाया में प्रायः 
एकाकिनी रूपमे पलने-बढने की अपनी विखरी स्मृतियों को उन्होने 
बड़े ही सरस ओर मामिक ठंग से अपने संस्मरणों मे पिरोयाहै। 

पन्द्रह साल तक मिस पलं कोमांने घरपर ही शिक्षा दी। 
शब्दों की साम्यं ओर भाषा कौ सुन्दरता कीओर उनका ध्यान मां 
ते ही दिलाया। फिर उन शंघाई केएकस्कूलमे भर्ती करादिया 
गया । सव्रह वषं कौ आयु मे वे उच्न अध्ययन के किए अमेरिका भेज 
दी गई । वहां उन्होने खचि वं (विरजीना) के रेण्डोटफ मेकान 
वीस कालेज से 1914 में स्नातक कौ उपाधि टी 1 उसके बादवे 
, चीन लौट आई । यद्यपि मां ने बार-बार अमेरिका को अपना घर 
मानने की वात उनके मनम वैठाई थी, पर वहां उनका मनन खगा । 
असेरिकी कालेजों का उच्छ खल वातावरण उन्हे बिल्कुल नहीं भाया 1 
वे अपनी सहपाठिनियो से अल्ग-जर्ग रहने लगीं 1 प्रायः अभेरिकी 
लडकियां उन्दँ चीन से आई पिछड़ी लडकी समञ्चकर हेय दुष्ट से 
देवतीं ओर नाक-भौ सिकोडती थीं 1 यह्‌ बात उन्हं भीतर तकं चीर 
जाती ओौर वे उपेक्षित, पिंडे चीनियो के प्रति ओर भी क्कने रुगतीं । 
लेकिन कक्षा मे सवसे अरग ओर गम्भीर रहने के वावजृद अपनी 
प्रतिभा ओर लेखनी के ब पर शीघ्र ही वे कालेज में लोकप्रिय हो 
ग । प्रति मास कालेज-पविका मे उनके लेख छपते । दो वार उन्ह 
पुरस्कृत भी किया गया । इससे कालेज का नेतृत्व उनके हाथमे भा 
गया ओर चिढाने वाटी क्डकियां मुंह देखती रह्‌ गईं । 

चीन लौटने के बाद दो वषं उन्हे अपनी रोगिणी मां कौ परिचर्या 
मे विताने पड़े 1 फिर जोन एल ० बक नामक एक अमेरिकी मिशनरी 
युवक से विवाह कर वे उत्तरी चीन मे चली गई । वहां पांच वषं तक 
रहकर उन्होने चीनी ग्रामीण जन-जीवन का ओौर भी निकट से अध्य 
यन किया । उन्होने अकाल-जनित भूख, गरीवी, उकंतों से भय ओर 
असुरक्षा का प्रत्यक्ष अनुभव किया, जिससे उनके मन मे उन गरीब 
चीनियों के प्रति सहनिभूति उमड़ पड़ी 1 तभी उन्हे लगने लगा कि 
इन अनुभूतियों को वे कभी न कभी लिंगी अवश्य । उन दिनों तो 
अपनी दौ नन्दीं बच्चियों के पालन-पोषण ओौर घर-गृहस्थी के कायं मे 
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व्यस्त रहने के कारण इतना अवकाश उन्हुँ नहीं मिक पाता था । 
इसके वाद वक-दम्पती नानकिग चले आए । यहां का नागरिक 
जीवन उस जीवन से विल्कुल भिन्न था। यहां वे नानकिग यूनिवसिटी 
तथा वाद में चुंगयांग यूनिवसिटी मे कुछ वर्षो तक अंग्रेजी कौ प्रोफेसर 
रहीं। इसी अवधि मेँ उनका लेखन प्रारम्भ हज । 1922 में उन्होने 
अपना पहला लेख एटलांटिक मासिक पतर में प्रकाशनार्थं भेजा, जो 
तुरन्त स्वीकृति हो गया । इन चाइना ट्‌" शीर्षक से इस लेख का सा 
प्रभाव पड़ा कि फिर दूसरे सम्पादक भी उनसे रचनाएं मांगने लगे 
ओर सिलसिला चल पड़ा । उस समय की परम्परानुसार पलं एस° 
बक ने रोमानी कल्पनाओं पर आधारित स्गीनलेख नहीं छ्िखि, वल्कि 
उससे हटकर उनके लेखों में नित्य-प्रति के चीनी जीवन की यथार्थं 
ओर मामिक ज्ञलक मिलती थी । 1924 मे अमेरिका के एक प्रमुख 
पत्र नेशन" मे "चीनी विद्याधियों का मस्तिष्कः शीषंक से जो लेव 
प्रकाशित हृं, उसकी भी व्यापक प्रतिक्रिया हुई ओर अमेरिका, चीन 
दोनों मे उनकी ख्याति वदी । फिर 1925 मेँ वे फिर एक वषं के लिए 
अमेरिका गईं ओर वहां से स्नातकोत्तर उपाधि लेकर लौटीं । उनका 
शोधविषय था--चीन ओर पश्चिम जिसपर शल्यौरा मसेजरः 
पुरस्कार भी उन्हं मिला । व 
‹ श्रीमती पलं एस० बक का प्रथम उपन्यास ईस्ट विड, वेस्ट विड 
1930 में प्रकाशित हआ था । इसका प्लाट उन्होने चीन से अमेरिका 
जाते हृए यात्रा के दौरान अपने जहाज के एकान्त त मे वेठकर 
सोचा था। अंग्रेजी जहाज के यात्री जौपचारिकता मे वंधे एक-दूसरे 
से कम से कम बोलते थे, जव कि एशिया में उन्हे खला वातावरण 
मिला था। यही विषय उनके प्रथम उपन्यास की प्रेरणा बना। 
इस उपन्यास के लेखनःप्रकाशन की कहानी भी बडी मार्मिक 
है। 1926 मे उन्होने इसे लिखना प्रारम्भ किया था। मार्च, 
1927 में नानकिग में रष्टय सैनिकों ने विदेशी परिवारों की लूट- 
मार शुरू कर दी । श्रीमती पलं एस° बक का घर जला दिया गया, 
जिसमे उनके लगभग सम्पण उपन्यास की पाण्डूक्िपि भी जल- 
कर राख हो गई। आक्रमण से कछ ही मिनट पूर्वं श्रीमती वक अपनी 


अ - 


118 नोवल पुरस्कार-विजेता महिलाएं 


दो अबोध बच्चियों ओर पति के साथ घरसे भाग निकलीं व इस 
तरह वाल-बार वचकर तेरह घंटों तक एक चीनी बुद्या के मकान 
के तहखाने में छुपी रहीं । इस वीच सौभाग्य से उनकी छोटी बच्ची 
नहीं रोई, वरना न जाने क्या होता । वाद मे "एशिया मंगजीन' को 
अपने अनुभव ङिखते हए उन्होने लिखा, “अपने उवेत रंग के कारण 
ही हमारा यह्‌ मृत्यु से साक्षात्कार हु था । इसका भयंकर अनुभव 
मन्ञे सदा याद रहेगा । जान वचने का कारण भी मेरी अपने चीनी 
मितं से सहानुभूति व वदले मे उनकी सहायता ही था । 4 

इस घटना कै वाद कुछ दिनों के लिए पठं-दम्पती जापान चले 
गए । छौटने पर फिर 1930 मे (ईस्ट विड, वेस्ट विड' तथा 1931 में 
“द गुड अ्थ' नामक उपन्यास प्रकाशित हए । द गुड अथं के प्रकाशन 
ने उन्ह विश्वव्यापी ख्याति दिला दी । नानकिगि व चंगयांग यूनि- 
वसिटी मे उन्होने दस व्षं॑तक अध्यापन-कायं किया । इसी बीच 
1932 म उन्होने अपने एक भाषण ओर लेख द्वारा विदेशी मिशनरी 
पादरियों के काम की कंडी आलोचना की। फलस्वरूप विदेशी 
मिशनों के बोडं से उन्हँ त्यागपतर देना पड़ा । फिर सन्‌ 1934 मे 
श्रीमती पङ एस० बक अमेरिका चरी गई ओर अपनी रचनाओं के 
प्रकाशक “जान ड कम्पनी" मे काम करने लगीं । 

1935 मे उन्होने मिस्टर वक से सम्बन्ध-विच्छेद कर "एशिया 
मैगजीन के प्रधान सम्पादक व जोन डे कम्पनी के प्रेसीडेट श्री रिचडं 
जे० वाल्श से विवाह्‌ कर लिया ओर पेनसिल्वेनियामें चार सौ एक 
जमीन लेकर नागरिक वस्ती से दुर अपना नया घर वसा लिया । जिन्हे 
उनके इस गांव वाले घरमे जाने का सौभाग्य मिला है वे जानते कि 
श्रीमती बक केवल कुशल लेखिका ही नहीं, एक सहृदय समाजसेविका 
भी थीं । यहां उन्होने विभिन्न राष्ट्रीयता, खून, जाति व रंग के कुष्ठ 
अनाथ बालक-बाछ्काओं को गोदले रखा था ओर उनकी मां वन 
उन्हें स्नेह ओर आश्वय प्रदान करती थीं । 1948 मे इस आश्वम-गृह 
की नींव रख उन्होने अपने मानवतावादी दृष्टिकोण ओर विष्व 
संस्कृति के सपने को एक छोटे रूप मे साकार कर दिया । उनके इस 
सेवा-कायं के पी मूर भावना उनके इस सिद्धान्त का प्रतिपादन ही 
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रही कि मानव मुरु रूप से समान हैँ पूवे हो या पचिम ओौरगोरा 
होयाकाला)। 

अमेरिका में स्थायी निवास के बाद भी उन्होने अपने मकानकी 
सजावट चीनीदढंगसे कर रखी थी ओर चीनी भोजन भी पसन्द 
करती थीं । उनके इस चीन.प्रेम ओर समता में विश्वासके कारण 
कई लोग उन्हँ साम्यवाद की सम्थंक समञ्चते थे । पर यह्‌ उनका भ्रम 
था। श्रीमती वकन साम्यवादी थीं, न साम्यवादी चीन से उनको 
कुष लगाव था, वत्कि वे इसकी आलोचक थीं । उन्हं तो चीन की 
प्राचीन संस्कृति से प्यार था । उनके विचारमे साम्यवादी चीनदहारा 
अपनी प्राचीन समृद्ध संस्कृति का विनाश उसकी सही दृष्टि नहीं थी । 
किसी भी देश का निर्माण, जो परम्पराओं से कटकर होगा, वह्‌ स्वस्थ 
नहीं हो सकता । 

श्रीमती पलं एस० वक मात्र एक उपन्यास-नेखिक्रा ही नही, वे 
स्वयं मे एक संस्था थीं -मानववादी संस्था । चीन-अमेरिका, पूर्वे- 
पश्चिम को जोडने वारी एक सांस्कृतिक कड़ी के रूप में उन्हुं याद 
किया जाता है ओर सदा याद किया जाता रहेगा । वे अपने द्वारा 
संस्थापित परव-पस्विम संघ' की अध्यक्षा थीं जौर वृद्धावस्थामे भी 
अपनी कृतियों तथा इस संस्था हारा एक सामान्य विष्व-संस्कुति के 
निर्माण भै रत थीं। इसके बाहर कुछ भी देखने या सोचने कौ 
उन्हें फुरस॑त नहीं थी । वे एक ठम्वे समय तक जान सेजेस के छ्य नाम 
से अमरीकी जीवन का भी चित्रण करती रही थीं ओर उन्दं इस 
चित्रण मे भी उतनी हौ सफलता मिी, जितनी कि चीनी जन-जीवन 
के चिव्रणमे। 

उन्हें पुरस्कार देते समय स्वीडिश एेकेडेमी ने कहा, “चीन के 
किसानों कै यथार्थं जीवन के महाकाव्य जसे चित्रण के लिए इन्हे यह 
पुरस्कार दिया जा रहा है 1 

6 माच 1973 के दिन अमेरिका मे अपने निवास-स्थान डनवी 
(वरमांट) में इस विश्व-विष्यात लेखिका का निधन हो गया । 
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गेत्रीला मिस्त्राल 
(1889-1957) 


1945 का साहित्य में नोवल पुरस्कार चिली की कवयित्री 
गेत्रीला मिस्त्राल को मिला } दक्षिण अमेरिका की यह्‌ पटली सादित्य- 
कार थीं जिन्हुं इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया । चिली दक्षिण 
अमेरिका का एक भाग है 1 सोलहवीं शताब्दी मे यह स्पेन का उपनि- 
वेण हो गया था, फिर उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में स्वाधीन 
हुआ । दक्षिण अमेरिका के पचिम में प्रशान्त महासागर के किनारे 
पर स्थित चिली प्रदेश मे आज भी स्पेनिश प्रभाव कम नीं है । यहां 
स्पेनिश भाषा ही बोरी जाती है । 

गेन्रीला मिस्तराल के गीतिकाव्य लेटिन अमेरिका-निवासियों में 
एक लम्बे समय तक आदशं प्रेरणा भरते रहे है । पर बाहरी दुनिया 
इनसे परिचित नथी । जव एक स्वीडन कवि जाल्मर गुलवगं ने 
मिस्वार की कविताओं का स्वीडिश अनुव[द प्रस्तुत किया तो इनका 
भाग्य जाग उठा । यद्यपि इनकी रचनाओं की संख्या अधिक नहीं 
है पर अधिकांश कविताएं बहुत शक्तिशाली हैँ । इनमे एक 
संवेदनशील हृदय की कोमलता ओर शक्ति, भावविह्वरता ओर 
आवेश, ममता ओौर विद्रोहु- सभी स्थितियां कलात्मक ठंग से उजागर 
इई है । जहां अधिकांश लेटिन अमेरिकी कवि अौर लेखक अमेरिका 
ओर यूरोप के अंधानुसरण में अपनी प्रतिभा मौर वाणी को खचं कर 
रहे है वहां गेत्रीा मिस्त्रार की रचनाएं इस प्रभाव से सवंथा मुक्त 


है । नोवल, द मेन एण्ड हिज प्राइजेज" के लेखक एेडसं आस्टलिगि के 


अनुसार, “आप गेब्रीला मिस्त्राल कौ वाणी मे इस सुदूर देश की विश्वस- 
नीय आवाज सुन सकते हे ।“ 

गेब्रीला मिस्र का जन्म 7 अप्रैर, 1889 को चिली के विकुना 
नामक स्थान में हुआ । पिता जेरोनिका गाडाय विलानुएवा गांव के 
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अध्यापक थे | अध्यापन के साथ वे शौकिया कविताएं भी ल्िखतेथे 
जिन्हं यदा-कदा विशेष समारोहों मे सुनाया करते थे । गेब्रीलाकी मां 
कानामपेटोलिना अल्कायागा था । प्रारम्भिक शिक्षा गाव के स्कूल 
मे लेकर पन्द्रह वषं की अवस्थामेंदही गेव्रीटा मिस्वाल गरीव वच्चों 
को पढ़ाने लगी थीं । कुछ वपं वाद कालेज मे अपनी शिक्षा आगे वढा- 
कर उन्होने स्कूक की नौकरी की। फिर तेईस वपं कौ आयुमे स्कूल- 
इस्पेवटेस वन गई । इसके वाद 1918 से 1922 तक स्पेनिश भाषा कौ 
प्रोफेसर ओर डायरेव्टर रहीं । अपने क्षे नँ उन्होने लाइवरेरीकाभी 
संगठन किया । सन्‌ 1931 से अमेरिका के वर्नाडं कालेज में स्पेनिश के 
साहित्य ओर इतिहास की प्रोफेसर होकर गई । चिी की काउंिलर 
के नाते उन्होने मैड्ड, लिस्वन, जेनेवा ओर नेपल्स कादौरा भी 
किया था) सन्‌ 1957 में 68 वषं की आयु मेँ हैम्पस्टीड (न्मूयाके) में 
उनका देहान्त हो गया । 

जिस रचना पर उन्हं नोवल पुरस्कार मिका था, उसका नाम 
है-- सानेटूस आफ डथ' (मृत्यु-गीत) । पुरस्कार 1945 मे दिया 
गया था पर यह रचना 1914 में प्रकाशित होते ही सुविख्यात हो 
गई थी । उनकी अगरी काव्य रचना डोलोकः' भी वसी ही मामिक 
ओर दृखांत रचना है, जिसका प्रकाशन 1922 मेँ हुआ था । इसके 
बाद 1924 में “टर्नुरा' छपी, जिसमे मानव-हूदय की विशालता का 
दिग्दशंन कराया गया है। इन सभीने उन्हं प्रसिद्धि दी, पर 
छ्द्य नामसे। 

गेत्रीला मिस्त्राल का असली नाम था-लुतीला गोडाय वाई 
अल्कायागा । छोटी उच्र से ही उन्होने कविताएं लिखना आरम्भ कर 
दिया था । उनकी प्रथम काव्य रचना 1907 मे "ला वाज ड एल्गुई' 
नाम से प्रकाशित हुई, जो एक दृखद प्रेम-प्रसंग पर अ{धारित ह । 
इस प्रथम रचना ने ही उन्हे जनता के सामनेला दियाथा। इसके 
वाद 'सानेट्स आफ डथ' कौ तीन कविताओं पर उन्हे एक पुरस्कार 
भी मिखाथा। पर ये रचनाएं अपने असली नाम से नहीं, उपनाम या 
छदयनाम से भेजी गई थीं । अपने दो प्रिय कवियों -गेत्रियल डिएन्जियो 
ओर फरंडरिक मिस्त्राङ के नामो के पहले व पिछले शब्दों को मिलाकर 











ला मिस्त्राल 
साहित्य पर नोव पुरस्कार 


ग्रेवी 
मेसा 


1945 
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उन्होने अपना नाम गेन्नीखा मिस्त्ार रख ल्या था। यही नामं 
प्रसिद्ध हुआ । 

गेत्रीका मिस्त्राल ने बच्चोंकेकल्एिभी लिखा है । इन रचनाओं 
मे वात्सल्य ओर कल्पनाशीरता का अद्भुत मिश्रण है । बच्चों ओौर 
दलितो के प्रति गेत्रीला की सभी रचनाओं मे गहरी सहानुभूति मिलती 
है । उनकी कविता सरल ओर भावनाओं से ओतप्रोत है, साथ ही 
उसमे एक दृढ इच्छाशक्ति के भी दशंन होते हैँ । उनकी गद्य रच- 
नां पर उनके अपने संवेदनशील किन्तु सशक्त व्यक्तित्व की. गहरी 
छाप है] उनकौ चुनी हुई रचनाओं का विशाल चिलियन संस्करण 
1954 मे सात जिल्दो में प्रकाशित किया गयाथा। न्यूयाकं की 
स्पेनिश ईस्टीटयट द्वारा भी उनकी एक पुस्तक डसोासियों' प्रका- 
शित की गई थी । 

उन्हं पुरस्कार देते हुए स्वीडिश एेकेडेमी ने कहा : 

“शक्तिशाली भावनाओं से प्रेरित इनके काव्यमय गीतों के लिए, 
जिन्होने गत्रीला मिस्तराल के नाम को सम्पूणं लेटिन अमेरिकी जगत्‌ 
की आदशंमय आकांक्षा का प्रतीक बना दिया है, यह्‌ पुरस्कार दिया 
जा रहा है ।” 


प्रमुख कृतियां 
. ला वाज ड एल्गुई 
. सानेट्स आफ डेथ 
ट्तुरा 
. सोकासियों 
डोलोक 
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नेली साख्डा 
(1891-1970) 


साहित्य मेँ 1966 का नोबल पुरस्कार दो इजराइटी साहित्य- 
कारों को संयक्तरूप से दिया गया । इन विजेताओं मे एक थे, सैमूअल 
जोसेफ एग्नान ओर दूसरी थी, कुमारी नेली साख्श । प्रथम गद्य 
लेखक, दूसरी कवयित्री । ओौर संयोग कि दोनों की मृत्यु सन्‌ 1970 
वषे मे हुई, जब कि पुरस्कार के समय एगनान नवासी वषं के थे, नेरी 
साख्ण पचहत्तर वषं की । 

नेली साख्श का जन्म 10 दिसम्बर (नोव दिवस), 1891 को 
बखिन में हुआ, एक धार्मिक यहूदी परिवार मे । पिता जमनी के बड़े 
उद्योगपतियों मे गिने जाते थे । तब कौन कल्पना कर सकता था कि 
सुविधाओं की गोद में पर रही यह्‌ वच्ची एक महान प्रतिभा को 
अपने भीतर छिपाए है ओौर बडी होकर सताए हुए लोगो की संवेदना 
मे गीत गाएगी । 

सत्रह वषं की आयु मे नेरी साख्श की पहली कविता प्रकाशित 
हई । फिर इनकी कल्म ने थोड़े ही समय में पाठकों का मन जीत 
ख्या । प्रारम्भ में छोटे-छोटे किस्से-कहानियां भी छिखे । सन्‌ 1921 
मे जव उनकी कविताओं का “आख्यायिकाएं' शीषंक से पहला संग्रह 
प्रकाशित हुआ तो इस संग्रह की रचनाओं का सवेत स्वागत हुआ । 
प्रसिद्ध पच्िकाओं मे उनपर लेख छक्खि गए । साहित्यिक दिग्गजों 
ने नई पौध की इस प्रतिभा को सम्मान की दृष्टि से देखा । हिटलर 
के उत्थान से पूवे इनकी रचनाएं काफी छोकप्रिय हो चटी थीं। 
दिटकुर-काल मे उनकी गणना देश कै प्रसिद्ध ओर गण्यमान्य साहित्य- 
कारों में होने क्गी थी । पर हिटलर की शक्ति बढते ही उन्हें जमनी 
से भागना पडा । उनके परिवार कै कितने ही सदस्य गत विश्वयुद्ध में 
जर्मनी यातना-शिविर की भेट चढ़ चुके थे । फिर भी जमन की नई 
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पीदी पर नेरी साख्ण का विश्वास खंडित नहीं हुआ । इजराइक मे 
आकर उन्होने शान्ति ओर आस्था से भरे जिन गीतों की रचना की 
है, वे साहित्य की अमूल्य निधि माने जाते हँ । मानव के पैशाचिक 
कृत्यो के प्रति विरोध प्रकट करते हुए भी उनके स्वर मे कहीं आक्रोश 
या कटृता नहीं है । 

1940 में हिटलर की यहु दी-विरोधी नीति के कारण इन्दं सदा 
कै लिए जर्मनी छोड़कर स्वीडन मे बसना पडा, जर्मनी छोडते समय 
इनकी बहुत-सी रचनाएं अस्त-व्यस्त या नष्ट हो गई थीं । लेकिन 
समीक्षको की राय मे, नाजी अत्याचारों से पूवं नेली साख्ण की कविता 
सामान्य स्तर से बहुत ऊंची नहीं उठ पाई थी, जव कि इन अत्याचारों 
की इंञ्लोड ने उनकी कविता को आंच में तपे सोने-सा निखारकर 
चमका दिया । उनकी कविता सामान्य से असामान्य ओर राष्ट्रीय से 

अन्तरराष्ट्रीय हो गई । 

स्वीडन आकर उन्होने यहूदी-यातनाओं' की अनेक कविताएं 
लिखीं, जिनमें इजरादक के भाग्य की ममस्पर्शी व्याख्या है । इसके 
पूवे की उनकी कविताओं, जिनमें दिल को गहराई तक छूने वाले 
प्रेम-गीतों ओर रला देने वाल विरह-गीतों की भरमाररहै,काभी 
जमनी के श्ंगार-साहित्य मे विशिष्ट स्थान है । पर बाद की रचनाणुं 
मानवीय संवेदना ओर उच्च आध्यात्मिक आदर्शो से प्रेरित होने के 
कारण अधिक प्रौढ, सशक्त ओर गहन हैँ । इन रचनाओं को 'मानव- 
आत्मा का स्वच्छ दपणः कहा गया है ओर इनकी रचयिता नेली 
साख्श को "विराट्‌ की कवयित्री" । 

नेरी साख्श कौ भाषा प्रौढ ओर प्राजल है तथा भावनाएं समया- 
तीत 1 राष्ट्भक्ति, मानवीय संचेतना, आध्यात्मिक चिन्तन, कहीं-कहीं 
संतो का-सा स्वीकार भाव भौर इन सव की करुणामय भावाभिव्यक्ति 
के कारण उनका नाम विश्व के महान साहित्यकारों मे लिया जान 
लगा है। योंतो नोवल पुरस्कार से सम्मानित सभी साहित्यकार 
महान है, पर सूखी प्रधो, ध्योडोर मामसन, रुडयाड किपक्िग, रोम्या 
रोख, यूजेन ओ नील, जाजं वर्नाडं शा, पठं वक, जान गाट्सवर्दी, 
आद्रे जीद, बटरण्ड रसेल, अलत्वेयर काम्‌, अनेस्ट हेमिग्वे, वोरिस 
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1966 में साहित्य पर नोवक पुरस्कार 
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पास्तरनाक की तरह सभी सुपरिचित नहीं । नेली साख्श को इन्हीकी 
पक्ति में वैठाया जा सकता ह । 

नाजियों द्वारा यहुदियों पर किए जाने वाक अत्याचार, गैस- 
चेम्बर की चुटन ओौर कन्सष्टरशन कंप के वृष्य, सत्तामद जौर रक्त- 
पिपासा की अंधी दौड, युद्ध कौ विभीषिका ओर अमानवीय कृत्यो के 
शिकार स्तरी-पुरुष-वच्चों की कराट--सभी कछ उनकी रचनाओं मे 
है 1 पर गहन पीडा के वावजूद कहीं भी वे तिक्त नहीं हो पातीं । अपरा- 
धियो को उन्होने बदले की भावना से नही, दया की दृष्टि से देखा 
है । संसार से पंशाचिक मनोवृत्ति को दुर करने के किए उन्होने उदात्त 
भावनाओं के प्रसार ओौर आध्यात्मिक साधना पर बलू दिया है । पर 
उनकी रचनाएं कमजोरी, पराजय ओर पलायनवाद के प्र भाव से मुक्त 
है । उनका लेखन पीडावोध के साथ-साथ मानव-चिन्तन को समथ 
जर आश्वस्त बनाता है । मृत्यु से परे पहुंचने की आकांक्षा जौर्‌ मृतकों 
के ठेर के बीच भी आशा ओर आस्थासे महकती भविष्योक्तियां 
उनकी रचनाओं की अनूटी विशेषता है । प्रोफंसर गोमि रड्म के 
लेखन से प्रभावित नेरी साख्ण ने सामाजिक समस्याओं के समाधान 
को आध्यात्मिक निर्देशों के साथ बड़ी खूबी से जोडा है । स्वयं नेटी 
के शब्दों मे, “प्रोफेसर गर्शोम की "जोहर ' ओर "कव्वाला' का अध्य- 
यन मेरे लिए प्रेरणा वना है 1" 

नेली साख्शण ने समकारीन स्वीडिश कविता का जर्मन मे अनु- 
वाद भी किया है । वे स्वयं हिन्रू ओर जर्मन दोनों भाषाओं में मौलिक 
काव्यरचना करती थीं । यद्यपि नेरी साख्ण स्वीडन में वस गई थीं 
पर उनकी रचनाओं का इजराइल मे उतना ही सम्मान है जितना 
एग्नान का । एग्नान गचशेटी के चिए विख्यात है, नेखी सरस काव्य 
रचना के किए । इजराइल के दुखी व असहाय लोगों के प्रति उनकी 
सहानुभूति सदा वनी रही जौर वे समय-समय पर उनकी सहायता 
भी करती रहीं । अपने प्रवासी देश ओौर इजराइल की द्रुरीका 
अहसास उन्दं सदा बना रहा, “सवके पास अपना एक घर है, जव 
किम संसार के एक छोर पर र्टकी हूं 1 इसके वावज्‌द इज राइल 
की संस्कृति से वे कभी दूर नहीं हई । 6 

नो-8 
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युद्धकाल में स्वयं भोगी हुई पीडा ने उन्हं जीवन-भर विनम्र, साहसी 
ओर मौन साधक वनाए रखा । दुःख ने उन्हं कट वनाया, नँ उनकी 
रचनाअ। का । यह्‌ उनकौ एक बहुत बड़ी उपलन्धिं थी । 
“सोऊंगी उन चट्रानों पर 
जिन पर टिकीर्ह 
सपनों की जड़ 
ओर अपनेपन की 
मांग की सीदियां 
जो मृत्यु से उपर जाती हें 1" 
ओर-- 
संसारके द्वारो पर परित्यक्त 
मेरे भाइयो ओर बहनो, 
मे तुम्हारे लिए युद्ध के गीत नहीं गाऊंगी, 
सिफ़ वहते हुए रक्त को रोकृगो 
ओर जमे आसुओं को 
पिघला कर बहा दूंगी ।” 
प्रतिभा के विकास के लिए विशेष परिवेश की आवश्यकता होती 
है । नाजी-अत्याचार मौर यहूदी-धेयं के परिवेश ने ओर भोगी हई 
पीडाने नेरी साख्ण के व्यक्तित्व ओर कृतित्व दोनों को चमका दिया 
था । जर्मन लोगों ने जर्मन धरती की इस बेटी को अपन भरपूरप्थार 
दे मानो हिटलर कै जुत्मों का प्रायश्चित कर लिया है । "जर्मन वुक्‌ 
रेड" के शान्ति-पुरस्कार व अन्य कई अन्तरीय पुरस्कार भी उन्हे 
प्राप्त हूए थे । स्वीडिश एकेडमी ने उन्हें पुरस्कार देते हए कहा: 
“इनकी उच्चकोटि की संगीतमय रचनाओं के . लिषए, जिनमें 
इजराइल के भाग्य का आस्थापूणं सशक्त उत्लेख है, इन्हें यह पुरस्कार 
दिया जा रहा है ।'" 


प्रमुख कृतियां 


1. हिविटेशन्स आफ थ १ 
2. एव्लिप्स आफदरस्टास 
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श्रीमती अआराश्चारानी व्होरा (जन्म 7 ग्रप्रल, 
1941) हिन्दी की सुपरिचित लेखिका ग्रौर 
पत्रकार हैँ । एक लम्बे अं से श्रीमती ब्होरा 
की रचनाएं प्रतिष्ठित पत्र-पत्रिकाग्रों मे छपती 
र्हीहै। 

समाज शास्त्र में एम० ए० तक शिक्षा 
प्राप्त श्रीमती ब्होरा बहुमुखी प्रतिभा कौ 
घनी दै ्रौर उदैश्यपूणं लेग्वन में विश्वास 
रखती हैँ । 

सन्‌ 1946 से 64 तक रिक्षा व समाज- 
कल्याण के विविघ श्रेरो में सक्रिय रहने के 
वाद श्रव नियमित रूप से स्वतंत्र लेखन कर 
रही है। 

उन्होने महिला उपलब्धियों के क्षेत्र मे 
मिन के रूप में कायं किया है । प्रस्तुत पुस्तक 
मे उन्होंने जीवन के विविध क्षेत्रो मे महत्त्वधूणं 
एवं उल्लेखनीय कायं करके मनुष्य के कल्याण 
मे योगदान देने के उपलक्ष्य मे नोबल पुरस्कार 
से सम्मानित महिलाभ्रो की रोचक ओरं प्रेरक 
जीवन-भां किया प्रस्तुत की ठं । 





जीवनी, संस्मरण, त्रात्मकथा. 





इन्दिरा गांधी : सफलता के वषे के० ए० श्रवन, 
भारत की भ्रग्रणी महिलाएं ` श्राजञारानी व्होग, 
रूसी सफरनामा ` बलराज साहनी ˆ ` 
मेरी फिल्मो म्रात्मकथा वलराज साहनी 
पाकिस्तानी जेलों मे तीन वषं त्रिलोकच्न््र 
क्या भूलू क्या याद करूं (ब्रात्मकथा : भाग--1) ` बच्चन 
नीड का निर्माण फिर (ज्रात्मकथा : भाग-2) बच्चन 
पंत के सौ पत्र : बच्चन के नाम सं० बच्चन 
बच्चन के पत्र : निरंकारदेव सेवक! के नाम 

मेरा जीवन-संघषे वेद मेहता 
यादं पद्मिनी मेनन 
श्रावारा मसीहा विष्णु प्रभाकर 
सरदार पटेल , सेठ गोविन्ददास 
देरारत्न राजेन्द्र प्रसाद सेठ गोविन्ददास 
लालबहादुर शास्त्री महावीर ्रधिकारी 
राष्ट्पति राधाकृष्णन्‌ श्रवनीनद्रकुमार विद्यालंकार 
नोवल पुरस्कार-विजेता साहित्यकार ठाक्रुर राजबहादुर सिह 
सिख धमं के दस गुर्‌ बी० एस० गुजराती 
भारत के वीर सपूत सावित्रीदेवी वर्मा 
हमारे वीर सेनानी सुदशंन चोपड़ा 


राजपाल एण्ड सन्त, कमीरी गेट, दित्ली 


